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जुलाई सन्‌ १९६० ई में ਯਧਜੀ वेद-कथा के सिलसिले में 
पंजाब प्रदेश के बटाला नामक नगर में वहां के श्रायें समाज 
मन्दिर में ठहरा था । तब वहीं सात दिन में मैंने इस पुस्तक 
को रचा था। इसकी रचना की प्रेरणा मुभे m समाज के 
महोपदेशक ग्रौर साप्ताहिक “ਯਧੰ-ਕਗਰ” के सम्पादक श्री 
पण्डित त्रिलोकचन्द जी शास्त्री से मिलो थी । लिखकर मैंनें 
इस पुस्तक की पाण्डु-लिपि उक्त शास्त्री जी की सेवा में भेज दी 
थी। उन्होंने इसे 'यम-नियम-लेखमाला! के रूप में आये-- 
जगत में प्रकाशित कर दिया था। फिर जुलाई सन्‌ १६६४५ में 
यं प्रेमी कार्यालय भ्रजमेर ने इसे पुस्तक रूप में छापा था। 
वर्तमान रूप में प्रस्तुत करनें के लिए इस पुस्तक में ग्राव- 
as संशोधन भ्रौर परिमार्जन किया गया है। पण्डिताऊपन 
को इस पुस्तक से यथासम्भव दुर ही रखा गया है। जिसको 
सवं हितकारी यम प्रथवा सार्वभोम-धमं कहते हैं, वह ग्रौर कुछ 
नहीं, वह तो यह वैदिक-सदाचारवाद ही है, जो कि योग-दर्शन 
की भाषा में यम-नियम कहलाता है । 
ਕਿ यम-नियमों के विषय में सभी बातों का उल्लेख इस पुस्तक 
में यथास्थान किया गया है। इस पुस्तक को श्रधिक उपयोगो 
बनाने के लिए, यदि कोई प्रस्ताव भेगा, तो उस पर पुरा-पुरा 
ध्यान दिया जायेगा । नवयुवको झौर नवयुवतियों में इस पुस्तक 
सदाचार-भ्रान्दोलन की 


सफलता के लिए इसका उपयोग ਯੁਕਬ।₹- १ 
में किया जायें । aw 


अप्रैल १९६६ जगत्कुमार शास्त्री 'साधु सोमतीर्थं” 


५४ ९ KS) 
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| थस-नियस-प्रदीप 
| ( सदाचार-चन्द्रिका ) 4 “ਨੀ a “अमर 


अहिंसा 


| प्रेम शब्द का जो अर्थ प्रसिद्ध है, वही सम्पूर्ण अर्थ 
| “हिसा” इस शब्द का भी है afgan की विशेषता 
| यह है कि इसका क्षेत्र प्रेम की अपेक्षा अधिक व्यापक 
है । हिसा का अर्थ है --ਸਜ से, वचन से या कर्म से 
किसी को कष्ट पहुँचाना, किसी का दिल दुखाना । और 
अहिसा का अर्थ हैमन से, वचन से, कर्म से किसी को 
. भी कष्ट न पहुँचाना । इस प्रकार अहिप्ता-ब्रत भी 

5 | सवंश्वतहित तथा विइवप्रेम का हो रूप है। 


आएक 


ee Vi} Re 
NS he z 


अहिसा-व्रत के अनुष्ठान के साथ तुरन्त हो इस ਕਰ 
का लाभ साधक को मिलना प्रारम्भ हो जाता है। जब 
हम किसी को न सतायेंगे, तब कोई हमें क्यों सतायेगा ? 
जब हम किसी का बुरा न सोचेंगे, तब कोई हमारा 
बुरा क्यों सोचेगा ? जब हम किसी को अपशब्द त 
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MAI, तब कोई हमें अपशब्द क्यों बोलेगा ? यह एक 
भ्रटल नियम है कि जब क्रिया होती है, तभी प्रतिक्रिया 
भी होतो है। और जब क्रिया नहीं होती, तब प्रति- 
क्रिया भी नहीं होती । हम स्वीकार करते हैं कि दुजेन 
' सी संसार में होते हैं और वेसज्जनों को सताया करते 
हैं । परन्तु यदि हम सज्जन हैं, तो क्या हम दुजेनों 
से प्रम नहीं कर सकते ? क्या हमारी सज्जनता हृसें 
इस बात को अनुमति देतो है कि दुजेनों के मुकाबले 
थें हम भो दुर्जन बन जायें ? 

दुजंनता से घृणा की जाये, यह तो ठीक है, परन्तु 
दुर्जनों से घृणा क्‍यों ? दुर्जन मनुष्य रोगी ही तो हैं । 
उचका रोग मानसिक है। रोगी जन तो दया के पात्र 


होते हैं उनका तो औषधोपचार ही कत्तव्य है। जैसे . 


मैले वस्त्र को धोया जाता है,.वेसे हो हमें दर्जनों को 
भी सज्जन बनाना होगा । हमारी सज्जनता की यही 
साँग है । हमें सहनशीलता से काम लेना ही होगा । 


यानवता के संरक्षण के साथ हमें अपनी सज्जनता को | 


भी सुरक्षित रखना होगा । 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर श्राया ही 
करते हैं, जब उसके सामने यह करूँ या वह ? ऐसी 
समस्या श्रा उपस्थित होती है। ऐसे अवसरों पर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


EHSAN AI SCF nnn SE ove > 


७ eR AA SPINS ज्र 


Digitized by Arya Sa यम नियम j (ਸਬ tion Chennai and eGangotri 
नियम v 


निकटस्थ विज्ञजनों से परामर्श करना लाभदायक होता 
है । यह एक शास्त्र का विधान है । दूसरे शास्त्र का 
विधान यह है कि मनुष्य दूसरों के प्रति वही व्यवहार 
करे, जो कि वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ करें। 
किसी मनुष्य को दूसरों के प्रति ऐसा व्यवहार न 
करना चाहिये, जो कि वह चाहता है कि दूसरे उसके 
साथ ਜ करें । आत्मनः प्रतिकुलानि परेषां न 
समाचरेत्‌ । और आत्मवत सवभूतेषु य: पश्यति स 
पण्डित: । ਰ੍ 

क्रोध से क्रोध शान्त नहीं होता । वेर से वेर 
शान्त नहीं होता । श्रक्रोध से ही क्रोध शान्त होता 
है। आौर अवेर से हो वेर शान्त होता है। बदला 
लेने से झगड़ा शान्त नहीं होता । बदले की प्रतिक्रिया 
के परिणामस्वरूप झगडा ग्रौर भी अधिक उग्र रूप 
धारण कर लेता हे । कगड़ा तो क्षमा और सहत- 
शीलता से ही शान्त होता है । क्रिया कौ प्रतिक्रिया 
को रोक देने भ्रोर कर्म के बन्धन को काट देने की 


- शास्त्रीय युक्ति भी यही है । तभी तो कहा है :-- 


झावत गाली एक है, पलटत होय अनेक । 
ताहि कबहु ना पलटिये, वही एक की एक ॥ 
आत्मरक्षा, अथवा देश या जाति की रक्षा के 


_ लिये श्रेष्ठ पुरुषों के वेतृत्व में जो शास्त्रानुमोदित _ 
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सशस्त्र प्रयोग आपद्धर्म के रूप में. जब-तब आवश्यक 
मान कर, किये जाते हैं, यह अहिसा-धर्म उनका 
'विघातक नहीं है। इसके साथ ही यह मुख्य रूप से 
ਯੁਏਧਟਸਥਕੀ जनों के लिये विशेष उपयोगी है । यह 
समूह का धमं नहीं है, सुसभ्य व्यक्ति का धर्म है । 
अपने घनबल, जनबल, पशुबल आदि का अभि- 
मान करना, दूसरों को तुच्छ समभना, या उनको हेय 
दृष्टि से देखना भी. एक प्रकार की हिसा अर्थात्‌ 
परपीड़ा-वृत्ति ही है । चिन्दा भी वाणी की हिसा का 
कमं है । अत: इन दोनों से भी बच कर रहना 


आवश्यक है । 
तिनका भी न निन्दनीय, चाहे हो पाँव तले ।. 


पीड़ा देता है बहुत, जब वह उडि ग्र खियन पड़े ए 

लोक-व्यवहार में अ्रहिसा-त्रत का व्यवहार जीव- 
दया के रूप में कुछ-कुछ होता है। जीवों के प्रति 
दया का व्यवहार भी वास्तव में ग्रहिसा ही है, परन्तु 
अहिसा का अर्थ: वास्तव में केवल मात्र दया करना 
ही नहीं है । दया एक उत्तम वृत्ति तो है, तथापि 
दयावान पुरुष के मन में किसी दीन-दुःखी .पर दया 
करने से एक प्रकार का अभिमानः उपजा: करता है । 
यह श्रभिमान दया कर्ता की आत्मिक उन्नति में 
बाधक बन जाया करता है। दया करना बुरा नहीं 
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है । फिर भी इतनी तो सावधानता रखनी ही चाहिये 
कि मनुष्य दया करे, और जहाँ तक हो सके वहाँ 
तक किसी की दया का पात्र भो न बने । जीवन का 
सच्चा सुख तो स्वतन्त्र और स्वावलम्बी जन ही 
उठते हैं । 

मांस-भक्षण से अहिसा-ब्रत चष्ट होता है । ऐसा 
इसलिये नहीं होता कि मांस रोगकारक, तमोगुण- 
वर्धक भ्रथवा बुद्धिनाशक़् ढ़ोता है, अपितु व्रत भंग 


इसलिये होता है कि किसी जीव को पीड़ा पहु चाये 
बिना भक्षण के लिये मांस की प्राप्ति हो ही नहीं 
सकती। यदि कोई कहे कि जो जीव अपनी मौत मर 
जाये, उसका मांस खाने में क्या दोष है ? तब उसे 
समझना चाहिये कि इस कूर कर्म में भी बहुत दोष 
है। करता के साथ ही शौच-व्रत का उल्लंघन तो 
स्पष्ट ही है 

हिसा ਕਰ का पालन करने वाले सभी साधकों 
को उचित है कि वे सच्चे ਸਜ से सतकंतापूर्वंक 
आचरण करें । उनके चिन्तन, सम्भाषण और ्राचरण 


सें एकरूपता हो । उनका अहिसा-ब्रत लोक-दिखावा 
मात्र न हो ऐसा न हो कि वे ਸੀਠੇ नफे और सूद-दर 


सूद के द्वारा एक ओर तो मानवता का भक्षण करते 
रहें और दूसरी ओर लोगों को दिखाने और फाँसचे के 


लिये चिउ टियों को चावल डाला करें । ७ 
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(९) 
सत्य 
सत्य की सनातन और ਯਸੀਬ शक्तियां संसार में 
चुपचाप ही अपना काम कर रही हैं। सच्चाई की 
आवाज को न तो अधिक सपय तक दबाया जा सकता 
है भ्रोर न ही अनसुना किया जा सकता है। धोखा- 
घड़ी और दम्भ या ढोंग को दुकान अधिक नहीं चला 
करती । सच्चाई आखिर सच्चाई है। यह हजार पर्दे 
फाड़ कर भी प्रगट हो जाती है । 
सच्चाई छिप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से । 
कि खुशब्‌ ग्रा नहीं सकती, कभी -कागज के फूलों से 0 
पाप और ताप के निवारण की शक्ति भी 
एकमात्र सत्य में हो है। लोग झूठ बोलते हैं । एक 
झुठ को सत्य प्रमाणित करने के लिये दूसरा ਜੂਠ 
बोलते हैं। दूसरे झुठ को सत्य प्रमाणित करने के 
लिये तीसरा भुठ बोलते हैं। फिर चौथा, फिर 


पांचवाँ, फिर छठा, फिर सातवाँ। फिर और, फिर . 


और। इस प्रकार वे एक बहुत लम्बी और सर्वथा 
निराधार झूठ की परम्परा को जन्म दे देते हैं। 
ऐसा करते-करते वे श्राप हो अपने ताने-बाने में उलभ: 
जाते हैं । सच्चाई प्रगट हो जाती है। कोई बड़े से 
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बड़ा पाखण्डी, मक्कार और झूठों का सरदार भी क्यों 
न हो, उसकी पोल तो अवश्य ही एक दिन खुलते 
वाली है । जब पोल खुलतो है, तब बड़े-बड़े पाखण्डियों 
का नशा हिरण हो जाता है। सत्यशील जनों के 
लिये तो चिन्ता की कोई बात ही नहीं है । 

सदाचार और शिष्टाचार का प्रसार, धर्मे का 
प्रचार, सद्ग्रन्थों का भाष्य और निर्माण, केवल सत्य- 
ब्रतपरायण लोगों का ही काम है। -नहीं-नहीं, यह 
एकमात्र उनका ही अधिकार है । यूँ तो ਜੂਠੇ लोग भी 
स्वार्थ-सिद्धि और लोग-दिखावे के लिये इन कामों में 
संलग्न पाये जाते हैं, परन्तु वे इन कामों के अधिकारी 
नहीं हैं । सत्य के प्रचार का काम झूठे और पाखण्डी 
लोग करें, इससे बढ़कर विडम्बना और क्या होगी ? 

सत्य में ही वह चमत्कारपूर्ण शक्ति विद्यमान है, 
जो कि निरोग जीवन प्रदान करती हैं, और जो कि 
प्रत्येक कार्य में सफलता के साथ जीवन में शोभा का 
भो संचार करती है। सत्य में ही वह प्रभाव है जो 
कि पापी को पाप से निवारता है । सत्य की शक्तियाँ 
ही शान्ति, सात्विकता, समृद्धि और समस्त शुभकमाँ 
का संरक्षण करने वाली हैं । 

सत्य की महिमा बहुत ग्रधिक है। सत्य का 
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प्रभाव ਯਥੀਬ है । सत्य से बढ़कर कोई धर्म, कोई 
कम, कोई नीति, कोई तत्व और कोई ज्ञातव्य वस्तु 
इस संसार में नहीं है । सत्य क्या है ? और असत्य 
क्या है ? कसौटी पर कस कर देखो, जानो और सदा 
सत्य का ही भ्रतुसरण एवं व्यवहार करो। भगवान्‌ 
भो सत्यस्वरूप हैं। वे सत्य से ही प्रेम करते हैं। 
सत्यवादी जन ही भगवान्‌ को प्राप्त होते हैं। मनुष्य 
सत्यता के पुण्य-प्रताप से सब प्रकार के कष्टों, 
हानियों, विपत्तियों और ਯਧਸਜੀਂ से बच जाता है । 

सत्य की खोज तो चलती ही रहती है। ज्ञान 
की वृद्धि के साथ ही साथ मनुष्य का दृष्टिकोण भी 
बदलता रहता है। सत्य-व्यवहार में होने वाली 
कठिनाइयों के निवारण का प्रकार यह है कि जब जैसा 
मन में हो, तब वेसा हो बोलना, और जब जैसा 
बोलना, तब वेसा ही करना। 

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌ । 
सनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कमं ण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 

सनसा, वाचा, कमंणा सभी कार्यो में एकरूपता 
ही सत्यशील जनों का लक्षण है। सत्य भी यही है । 
इसके विपरीत मन में कुछ भौर, वचन में कुछ और, 
आचरण में कुछ ਸੀਕ, यह तो सब मिथ्यावाद है, असत्य 
है । श्रसत्य सब भ्रनर्थो का मूल है । सम्पूर्ण ਯਕਜਿਜਧੀਂ 
और श्रान्तियों का आदि-मूल असत्य ही है । 
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सन, वचन और कमे से सत्य के धारण करते 
को ही श्रद्धा कहते हैं। आध्यात्मिक-जीवन फा तो 


सबसे बड़ा सम्बल यह श्रद्धा ही है । सत्य की प्रतिष्ठा 
का फल लौकिक जीवन में भी बहुत हो उत्तम होता 


है । तभो तो कहा है कि सत्य को ग्रहण करने और 


झुठ का परित्याग करने के लिये सर्वदा उद्यत रहना 
चाहिये। और-- 
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर. पाप । 
जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप 0 


बारम्बार अनुभव और परीक्षा के द्वारा, जब 

सत्य का वास्तविक रूप मनुष्य के दृढ़ विश्वास का 
विषय बनता है, तब उस श्रद्धा के ही अधिक श्रेष्ठ रूप 
को तिष्ठा कहते हैं । किसी मनुष्य का किसी विषय में 
_ श्रद्धावान्‌ एवं निष्ठावान्‌ होना, एक बड़ी सफलता है । 
सत्य का सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी तत्व असत्य है । 
घ्रसत्य नाना प्रकार के रूप धारण करता हे । ढोंग 


रचता है, और पूर्ण सत्यवत्‌ बन जाता हे । भोले- 
भाले लोग उसे देखकर धोखा खा जाते हैं । चमक- 


दमक के भुलावे में ग्रा जाते हें । नकल ਕਗੇ ਗਰਜ मान 
लेते हैं। परन्तु खोजो भौर सत्यानुरागी जन अधिक 
समय तक धोके में नहीं रहते । भ्रपनो प्रबल दर्शन- 
शक्ति के द्वारा वे मायावी मिथ्यावादों को जान ही 
लेते हैं । भ्रालंकारिक वार्ता हे :-- 
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चाँदी की अंगुठी पे जो सोने का चढ़ा कोल । 
झोछी थो लगी बोलने इतरा के बड़ा बोल ॥ 
चाँदी की ग्रंगुठी' के न में .साथ रहूंगी । 
यह मर है, में और, यह जिल्लत न सहूंगी ॥ 
में जात ਕੀ बढ़िया हूं बड़ा मेरा घराना । 
यह जात की घटिया है, नहीं इसका ठिकाना 0७ 
यह सुनके चाँदी की ग्ंगुठी भी गई जल । 
बोली री सुलम्मे को अंगूठी तेरे छल-बल ੧ 
सोने के सुलम्मे पे न इतरा मेरी प्यारी । 
कुछ दिन में भड़क इसकी उतर जाएगी सारी ॥ 
भूठों ने जो सज़्चों को चिड़ाया भी तो फिर क्या ? 
कुछ देर हकीकत को छिपाया भी तो फिर क्या ? 
सच्चे की तो इज्जत ही बढ़ेगी जो करें जांच। 
मशहूर मसल है कि नहीं सांच को कुछ आँच ॥ 
सोने के मुलम्मे पे न इतरा ਯਦੀ अहमक । 
जब ताव दिया जाएगा, हो जाएगा मुह फक 0 


विशुद्ध सत्थ की प्राप्ति हो मानव जीवन का 
चरम लक्ष्य है। सृष्टि-प्यवेक्षण की विविध प्रणालियाँ 
तो विशुद्ध और श्रमिश्रित सत्य की प्राप्ति के ही 
विविध साधन हैं। ज्ञान, विज्ञान, प्रकाश, श्रालोक 
श्रौर सत्य शब्द एक ही श्रेष्ठभाव के प्रतिपादक हैं । 
छ 
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(३) 
अस्तेय 


चोरी के परित्याग को ्रस्तेय कहते हें । किसी 
की अनुमति के बिना उसकी वस्तु को लेना, बलपूर्वक 
किसी के स्वत्वों का अपहरण करना, या. छिपकर 
अथवा छिपा कर कोई काम करता, किवा जैसा 
वास्तव में न हो, वैसा भ्रपने ग्रापको, किसी वस्तु, 
भाव, तत्व, तथ्य या किसी व्यक्ति को प्रकट करता, 
अथवा आवश्यकता से अधिक कोई वस्तु अपने पास 
रखना, ये चोरी के कई रूप हैं। जब कोई दूसरे को 
किसी वस्तु को देख रुर, उसे लेने के लिये ललचाता 


है, तब वह मानसिक चोरी करता है। जब कोई 
दूसरे की बात को भ्रपवो बात बता कर बोलता है, 


तब वह वचन की चोरी करता है । श्रमिक से ਯਥਿਕ 
काम लेकर उसे थोड़ी मजदूरी देना, परिश्रम की 
चोरी है । बेबस, गरीब के माल को -थोड़े दामों में 
हड़पना व्यापारिक चोरी है । दूसरे के प्रकाशित या 
अप्रकाशित लेख वा पुस्तक आदि को अपने तास ਚੇ 


छपवाना साहित्य की चोरी है । जो चोर का सहायक 
है, वह भी चोर है । 
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चोरी के परिणामस्वरूप संसार में जो छोना- 
झपटी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और क्रिया- 
प्रतिक्रियारूप उत्पीडन की जो भीषण लहर चल पड़ती 
है, वह संसार के लिये भारी अकल्याणकारिणी होती 
है। चोरी से दूसरों की हानि तो होती ही है, स्वयं 
चोर को भी बहुत अधिक हानि होती है । प्रथम तो 


चोर का स्वभाव ही दूषित हो जाता है और वह 
उचित पुरुषार्थं करके धन कमाने की श्रपनी योग्यता . 


को ही खो बैठता है । दूसरे जब अनुचित उपायों से 
घन कमाया जाता है, तब वह पुष्टिकारक कभी भी 
नहीं होता । वह धन ਕੀਲ ਲੀ नष्ट हो जाता है। 
इसके साथ ही वह और भो बहुत-सो हानि कर जाता 
है । तीसरे चोर को निन्दा तो ਜਕੌਕ होती ही है । 
जब कोई चोर पकड़ा जाता है, तब राज्य-दंड भी उसे 
भोगना पड़ता ही है । यह चोरी रूपो दुष्कर्म भी एक 
प्रकार को हसा ही है । क्योंकि जिसकी वस्तु या जिसके 
ਯਥਿਕਗਕ का श्रपहरण होता है, उसे कष्ट तो पहुंचता 
ही है । हमने ऐसे कई चोर देखे हैं, जिन्होंने दूसरों का 
घन चुरा कर प्रसन्तता मनाई ग्रौर जब उनके चोरी के 
घन ਥੈਂ ਚੇ कुछ थोड़ा-सा धन किसी दूसरे चोर ने चुरा 
लिया, तब वे बहुत समय तक रोते-पीटते रहे । 

जो जन चोर कर्म द्वारा धनी होना चाहता हे; 
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उनकी मुखता तो प्रत्यक्ष हो है । यदि वे मुखे न होते, 
तो चोरी ਯੋਧ ग्रपराध, पाप और पर-पीड़क कमं ही 
क्यों करते ? यदि कोई मनुष्य किसी प्रकार की 
विवशता में चोरी करता है, तब भी वह अपराधी 
भ्रोर पापी तो अवश्य ही होता है । कोई भी चोर 
क्षमा करने योग्य नहीं होता, क्योंकि यदि चोरों को 
कठोर दण्ड न मिलेगा, तो अन्य जन भी चोरी में 
प्रवृत हो जायेंगे । इसके साथ हो वह समाज-व्यवस्था 
भी उत्तम नहीं हो सकती, जिसमें लोग विवशं होकर 
चोरी आदि दुष्कर्मो में फंसते हें। जो चोरों की 
वृद्धि करने वाली समाज-व्यवस्था वा. राज्य-व्यवस्था 
है उसका सुधार शीघ्र ही करना चाहिये । यह काम 
परोपकारप्रिय, निष्पक्ष, आाप्त विद्वानों का है । इसके 
साथ ही उन लोगों को भी दंड मिलना चाहिये, जो 
प्रमाद भ्रथवा किसी भो अन्य कारणवश दूषित 


समाज-व्यवस्या का प्रचलन करने के ਯਧਗਬੀ सिद्ध 
हों । चोर और उनके साथी भी अपने पक्ष में बहुत 


सी ਕਜੀਯੇਂ दिया करते हैं। परन्तु हेत्वाभासों और 
वाक्छलो से परिपूर्णं वह्‌ चोरों का तत्व-ज्ञाव संसार 
के लिये अकल्याणकारक ही होता है । वह चाहे जेसे 
चमकदार, कोमल, परिमाजित और भ्राइचर्यजनक रूप 
सें सामने आये, उसे फटकारना और दूर. हटाना 
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चाहिये । चोरों का तत्वज्ञान तो चोरों और सज्जनों 
सभी के लिये हानिकारक है । 

श्राध्यात्मिक उन्नति के लिये पवित्र उपायों श्रौर 
आपने सात्विक शारीरिक पुरुषार्थ से प्राप्त किये हुए 
अन्न और धन का विशेष महत्व है। सात्विक 
उपायों द्वारा प्राप्त अन्न या धन, शारीरिक पोषण 
के साथ ही मन को शान्ति को भो प्रदान करता हे । 
जिस ਯਦਜ वा धन की प्राप्ति चोरी से होती है, वह 


तो शारीरिक हानि के साथ ही मानसिक ग्शान्ति, 
fama और पतन का भी कारण होता है । श्रघ्यात्म- 


वाद के आचार्यों का आदेश है कि न केवल एक ही 
मनुष्य चोरी न करे, भ्रपितु उसे उचित.है कि चोरों 
के साथ किसी प्रकार का भी संसग न रक्खे, और 
चोरी से प्राप्त किये हुए भ्रन्न वा धन को किसी रूप 
में ग्रहण भी न करे। जब पाप का पैसा भ्राता है, तब 


बह्‌ श्रनिष्ट के बहुत से कारणों को, तथा .ग्रनेकविधि 


आशंकाशों को ਜੀ ਯਧਜੇ साथ ਯਕਕਧ ही लाता है । 


्वार्थ-साधन की वे प्रणालियाँ, जिनको लोगों | 
चे विहित और शिष्ट मान रखा है, तब चोरियाँ 
बन जाती हैं, जब श्रावरयकता से श्रधिक कुछ प्राप्त _ 


किया जाता है । क्योंकि जब टीले बनाये जाते हैं, _ 
तब गड्ढे भी भ्रपचे श्राप ही बन जाते हैं। /जो वस्तु | 
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सड़क में पड़ी है और लावारिस समभी जाती है, उसे 
उठाकर यदि कोई अपने पास रख ले, तो वह ਸੀ 
चोरी है । हमें उसे वहीं छोड़ देना चाहिये, या खोज 
करके उसके मालिक के पास पहुंचाना चाहिये; 
भ्रथवा राज-कोष में जमा करवाना चाहिये । प्रत्येक 


व्यक्ति के पास जो कुछ अन्त, धने, वस्त्र, मकान 


आदि सामान उसकी आवश्यकता. से ग्रधिक है, उसे 
वे अन्य ਯਥਿਕਗਕੀ जनों को ਕੇ ਕੇਂ । किसी का मान- 
हरण, प्राण-हरण वा पररंवत्वापहरण के तुच्छ विचार 
को कोई श्रूलकर भी ਯਧਜੇ मत में स्थान न दें। यदि 
कभी किसी ने भ्रूलवंश चोरी की हो, अथवा यदि 
कभी कोई व्यक्ति yaaa किसी प्रकार की चोरी 
कर बेठे, तो वह अपनी भूल को स्वीकार करे, और 
उचित रूप में भ्रपचे उस अपराध ਕਗ ਬਧਕਿਬਜ भी 
करे । अपने ग्रपराध की गुरुता को भली प्रकार 
समझ कर उसके लिये पश्चाताप करना, फिर कभी 
भी उस भ्रपराध को न करने की प्रतिज्ञा करता, 
स्वेच्छापुर्वक उस अपराध का उचित दण्ड ग्रहण 
करना, किसी सर्वहितकारी, पक्षपात रहित सज्जन 
पुरुष के सामने अपने श्रपराध को - प्रकट करता, और 
जिस व्यक्ति को कष्ट पहुँचा, या हानि उठानी पड़ी 
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हो, उससे नम्रतापूर्वक क्षमा याचना करना तथा 
उसकी क्षति की पूति करना, इन शुभ कर्मो को 
सदाचार-शास्त्र को परिभाषा घें प्रायश्चित कहते हैं । 
किसी ने ठीक कहा है :- 
नदामत के आंसु गिरे आँख से । 
मेरे. फर्ज सारे झदा हो गये ॥ 

जब जनता चोर होती है, तब समाज में अशान्ति 
बढ़ती है। जब समाज, राष्ट्र आर जातियां चोरी 
करने लगती हैं, तब सम्पूर्ण संसार में अशान्ति फेल 
जाती है। ਸਰ: भ्रखिल विश्व की सुख-शान्ति का 
उपाय सब प्रकार की चोरियों का परित्याग ही है । 

इस अस्तेय-व्रत के अनुष्ठान का व्यावहारिक रूप 
यह है कि कोई कम न तोले, कोई मिलावटी माल 
तैयार न करे, कोई मिलावटी माल का ब्यापार न 
करे, कोई उत्तम नमूना दिखा कर ग्राहक को घटिया 
माल न दे, कोई मालिक की आज्ञा या स्वीकृति के 
बिना उसकी वस्तु को न ले। मजदूर की पूरी. 
सजदूरी ਕੀ जाये । ਕਸੰਬਦੀ गण मालिकों का पूरा 
काम करें । किसी भी रूप में किसी के ਯਥਿਕਗਹੇਂ का _ 
श्रपहरण कोई च करे । ; 
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आष-साहित्य में . 'ब्रह्म' शब्द का व्यवहार कई 
अर्थो में किया गया है । आत्मा, परमात्मा, वेद, सत्य, 
यज्ञ, संयम, धम, सदाचार, सृष्टि-नियम, प्रकृति इत्यादि 
का अर्थ-बोध प्रकरण के अनुसार एक ही “ब्रह्म शब्द 
से होता है । बड़ाई, श्रेष्ठता और विस्तार का भाव 
भी 'ब्रह्म' शब्द में विद्यमान है । जो व्यक्ति ब्रह्म का 
विचार या व्ययहार करता है, या ब्रह्म में विचरता 
है, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं । ब्रह्म विषयक आचरण 
झौर वीर्य-रक्षा के अर्थो में यह “ब्रह्मचर्यं” शब्द कुछ 
रूढ़-सा हो गया है, परन्तु इसका अर्थे केवल इतना 
ही नहीं है । हां, इसका प्रथं वोयं-रक्षा भी है। इस 
अर्थ का भी बहुत भ्रधिक महत्व है । वेदिक आश्रम- 
मर्यादा के भ्रनसार मानव-जीवन का काल-विभाजन 
चार आश्रमों के रूप में होता है । उनमें प्रथम आश्रम 
जो मानवोचित जीवन-यापन अथवा मानवता के 
चरम-लक्ष्य को प्राप्त करने की तेयारी का आश्रम 


है, वह ब्रह्वाचयं कहलाता है । अन्य तीन MA 
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क्रमशः गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास है । साधकों को 
इस “ब्रह्मचर्य” शब्द का ग्रहण और विचार इसके 
व्यापक अर्थो में ही करना चाहिये । यह आवश्यक है । 

ईइवर-विचार और स्तुति, प्रार्थना एवं उपासना 
का सम्पूर्ण कार्य-विधान ब्रह्मचये है । वेद-विचार और 
वेद-प्रचार एवं वैदिक विधि-निषेधों का अनुष्ठान 
भी ब्रह्मचर्य है। शारीरिक, श्रात्मिक और सामाजिक 
उन्नति के लिये संयमपुण और अनुशासबद्ध, सक्रिय 
जीवच-यापन भी ब्रह्मचर्यं है । यश-प्राप्ति और विश्व- 
प्रेम के श्राधार पर कर्म-क्षेत्र का विस्तार करना ब्रह्मच ये 
है। सूक्ष्म नियमों का अनुसन्धान ओर साधारण साक्षरता 
से सरहस्य ततबज्ञान-पर्यन्त बोध-प्राप्ति का सारा ही 
विधान 'ब्रह्मचयं' शब्द के अन्तर्गत है । 

ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ जीवन-प्रणाली भी है ग्रौर सर्व- 
श्रेष्ठ जीवन की झाधार शिला भौ । ब्रह्मचर्य के 


साथ, जप, तप, अस्वाद तथा सहन-शीलता आदि. 
सद्गुणों और ਕਰੀਂ का अनुष्ठान भी विधिपूर्वक किया. 


जाता है ऐसा करचे से सोने पर सुहागे के समान 
उत्तम फल होता है । जीवन उत्तम, ग्राचार-विचार, 


शालीनता और ਭਗਕਿਰਲ भाव से युक्त हो जाता हैं । | 
शरीर पुष्ठ, सुन्दर, सुडौल, पुरुषार्थी, कष्टसहिष्णु, 
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रोग-रहित और ग्रायुष्य दीघं हो जाता है । ऐसी 
भ्रवस्था में वह कौन-सी वस्तु है, जो दुलंभ है ? वह 
कौन-सी सफलता या सम्पदा. है, जो प्राप्त नहीं हो 
सकती ? सांसारिक और पारलौकिक, भोतिक, नेतिक 
झौर आत्मिक सभी प्रकार की सिद्धियो को ब्रह्मचारी- 
गण अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं । 

विद्वान्‌ लोब एक-एक करके भेद-प्रभेद - पूर्ण 
ब्रह्मचर्य का ग्रर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं के सभी रूपों और 
प्रकारों का अनुष्ठान करते हैं। गुरुमुख से विद्या 
ग्रहण करते हैं। अपने सर्वहितकारी कार्यों के द्वारा 
अपने शुभ विचारों का प्रकाशन करते हैं । जीवन में 


निरन्तर जिज्ञासु, सत्यशील, सब के मिश्र, निरभिमानी 
झौर परोपकारी बनकर रहते हैं । संयम और 


त्यागमय जीवन व्यतीत करते हैं, समय आता है, जब 
कि वे भ्रपने जीवन-संघर्ण में सामने आने वाली सभी 


कठिनाइयों को लाँच जाते हैं। विशेष सफलतायें, 
ऊंचे ਧਕ और श्रेष्ठ यश, उनको प्राप्त होते हैं । उनके 


भौतिक शरोर का अन्त होने पर भी, उनका यशस्वो 
नाम जीवित रहता है । अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ भी ਕੇ 
भ्रमर की तिमान्‌ मानकर पूजे जते हैं और मानवता का 
ਬਬ-ਬਕਗੰਬ करने में सम होते हैं वे मानव से महा- 
मानव बत जाते हैं। वे मानवता के भूषण कहलाते हैं । 
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सफल ब्रह्मचारी हो सच्चे देव हैं। ये देवपुर्ष | 
किसी जाति या विशेष की सम्पत्ति नहीं होते । ये तो | 
सब के होते हैं, और सब के लिये होते हैं। राजा | 
महाराजा तो अपने देश में ही आदर पाते हैं, परन्तु | 
इन देवों के सामने नत-मस्तक होने में तो सारा ही | 
संसार अपना सौभाग्य समझता है । वे जहाँ भी जाते । 
हैं, वहां ही प्रभूत स्वागत पाते हैं । | 
यह ब्रह्मचये-ब्रत. स्त्रियों और पुरुषों, सभी के | 
लिये एक समान है । आयु के प्रथम ਸਰ ਸੋ ਜੀ | 
इसका पालन होना ही चाहिये । परन्तु आग्रु के दूसरे _ 
भाग अर्थात. गृहस्थाश्रम में भी इसका अनुष्ठान 
विशेष दृढ़ता से किया जाये । प्रत्येक पति और प्रत्येक 
पत्नी को यह उचित है कि वे शिष्ट मर्यादाश्रों और 
स्वास्थ्य के उत्तम नियमों के. अनुसार आचरण करें । 
स्त्री का पुरुष के प्रति ਬੀਕ पुरुष का स्त्री के प्रति जो 
स्वाभाविक श्राकर्षेण संसार में पाया जाता है, वह 
मिलकर रहने, सहयोगी जीवन बिताने गौर सन्ता- 
नोत्पत्ति करके संसार को उत्तम नागरिक प्रदान करने _ 
के लिये हो है। जो लोग विवाह की संस्था को और 
दास्पत्य-जीवन को भोग एवं विलास की खुली छुट्टी सम- 
मते हैं, वे भारी भूल में हैं। शारीस्कि और भ्रात्मिक बल 
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को प्राप्त करने के लिये ब्रह्माचर्य-ब्रत का पालन दुढ़ता- 
पूर्वक करो । शिष्ट, स्निग्ध, स्वस्थ और सौम्य बनो । 

ब्रह्मचर्यं के वीर्य-रक्षा पक्ष में यह सार्वभौम 
नियम भली प्रकार समझ लेता चाहिये कि मानव 
शरीर में वीर्य ही वह सर्वश्रेष्ठ तत्व है, जो मनुष्य 
को तेजस्वी, ओजस्वी, मनस्वी, मेघावी, दीघेजीवी, 
सबल और पूर्ण स्वस्थ बनाता है । पाशविक जगत, - 


और वृक्ष, लता आदि वानस्पतिक जगत के लिये भी 
थह वोये-रक्षा का नियम मानव शरीर के समान ही 


महत्वपूर्णं है। तत्वज्ञानियों ਜੇ जो वीर्य-रक्षा को जीवन, 
तथा वीर्यं नाश को मृत्यु के रूप में प्रतिपादित किया 
है, वह यथार्थं तो है ही, इसके साथ ही संसार का, 
agai शताब्दियों का भ्रतुभव बल भी उसका समर्थक 
है । जैसे कच्चे या थोथे बीज से उत्तम वृक्ष और 
फल नहीं उजपत, ਕੈਖੇ ही कच्चे और थोथे मनुष्य से 
मानव सन्तति का सम्यक्‌ विस्तार, विकास, संरक्षण 
और श्रेष्ठ नागरिकों की वृद्धि का होना भी संभव 
नहीं है । | | 

_ब्रह्मचर्य के विद्या-प्राप्ति और ज्ञान, विज्ञान- 
रक्षा पक्ष में सभी को यह तथ्य हृदयङ्गम कर लेना 
चाहिये कि यथार्थ ज्ञान. के अभाव में तो. मानवता का 
विकास और उत्थान! ही श्रसम्भव हो जायेगा । ज्ञान 
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और, विज्ञान के ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त केवल पुस्तकों 
में लिखे रहने के लिये, अथवा वाणी-विलास के 
लिये ही नहीं है। जब उत्तम सिद्धान्तों के अनुसार 
आचरण किया जाता है, तभी उन सिंद्धान्तों का लाभ 
मनुष्य को पहुँचता है । जिस आनन्द को प्राप्त करने 
के लिये सम्पूर्ण मानव-समाज निरन्तर उत्सुक, इच्छुक 
ਭੀ₹ लालायित बना रहता है, उसकी प्राप्ति तो केवल 
मात्र ब्रह्मविचार, ब्रह्मोपासना और ब्रह्मचर्यं के 
्रनुष्ठान द्वारा ही होती है । ब्रह्मवर्यं मानव जीवन 
को सफल, शान्त. भर समृद्ध.बनाने की एक सर्वश्रेष्ठ 
प्रणाली है । 

अपने जीवन का ਗਕਗੰ ऊंचा रक्खो । ईश्वर भक्त 
और ਕੇਕਜ बनो । ईश्वर भक्तों, वेदज्ञो, वेद वादियों 
और सदाचारी ਜਦ-ਜਕਿਧੀ का आदर करो । ब्रह्म- 
चारियों को ऊंचे आसन पर बैठाओ । ऊचे गासनों 
आर विशेष उत्तरदायित्व वाले उच्चपदों के वास्तविक 
ग्रधिकारी तो सच्चे ब्रह्मचारी ही हें । मानव जीवन 
सें हीन-भाव दृष्टि गोचर होते हैं, रोगों की वृद्धि 
दिखाई देती है, भोरुता पाई जाती है, इनका कारण 


ब्रह्मचर्य का भ्रभाव ही है । ब्रह्मचये-ब्रत के पालन से 
ही मानव-जीवन सफल होता है। छ | 
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अपरिग्रह 


सार और ग्रसार अथवा आवश्यक और श्रनावश्यक 
वस्तु का विचार करके, सार और आवश्यक वस्तु एवं 
विचार को ग्रहण करना, तथा असार और श्रनावश्यक 
वस्तु वा विचार को त्यागना, “ग्रपरिग्रह' कहलाता है । 

आधुनिक युग को तथाकथित सम्यता का एक 
बीभत्स रूप आज हथारे सामने है । इसके अनुसार 
वस्तुप्रों ਸੀ विचारों का संग्रह होता है भ्रौर उनकी 
वृद्धि पर ग्रधिक बल दिया जाता है । यहाँ तक होता 
है कि हानिकारक वस्तुओं और विचारों का भी संवर्धन 
और संग्रह किया जाता है। ऐसा सुख की प्राप्ति और 
वद्धिके वाम पर हो होता है। परन्तु इसका परिणाम 
तो दुःख की प्राप्ति और वृद्धि के रूप में ही निकल रहा 
है । ऐसा क्यों होता है ? 

इसलिये कि जैसे अधिक खाने से अपच-रोग हो 
जाता है । उसी प्रकार अधिक और अनावश्यक विचारों 
तथा ਧੇਕਕਧੈ के संग्रह से भी भ्रपच-रोग' हो जाता है । 
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जैसे ग्रधिक खाने वा बिना भूख के खाने से शरीर में 
रोग हो जाता है, वेसे हो अधिक पदार्थों के संग्रह और 
अधिक एवं अनावश्यक विचारों के संग्रह से भी जीवत 
का सन्तुलन बिगड़ जाता है । इस बिगाड़ के कारण ही 


दुःख पैदा होते हैं। जब वस्तु-स्थिति यह है, तब सहज. 


में ही यह समझा जा सकता है कि मनुष्य का कल्याण 
संग्रह-शीलता में नहीं है, अपितु त्यागवाद ही दुःखों का 
नाशक और सुखों का प्रवर्तक है । बस, यह त्यागवाद ही 
ग्रध्यातमवादियों को भाषा में “अपरिग्रह कहलाता है। 

संग्रह-शीलता एक प्रकार की बाल-लीला है। जसे 
बच्चे रही सामान को एकत्रित किया करते हैं, वेसे ही 
यह संग्रह-शोलता भी है । इसके साथ ही यह संग्रह- 
शीलता आत्म-विद्वास की एक प्रकार की कमो भो है । 
यह एक प्रकार की नास्तिकता भी है । इसके साथ ही 
यह प्रक्रिया आत्म-प्रप मानजनक भी है। किसी कठिना $ 
की कल्पना करके-ही तो उसके निवारण के लिये कुछ 
संग्रह-शोलता तब चोरी ओर हिसा बन जाती है, 
जबकि संग्रह जन दूसरों ਕੇ ਬਥਿਕਗਗੇਂ का अपहरण ही 
करते हैं और दूसरों को अ्रभाव-प्रस्त होकर, उत्पीडन 
का उपभोग करता पड़ता है 1 


कहता न होगा .कि जब मलुष्य.ईश्वर एवं उसकी | 
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व्यवस्था पर अविश्वास कर लेता है चाहे वह इस ਕਰ 
को स्वोकार करे, या न करे, तभी तो वह संग्रहशील, 
बनता है । जिस रोटी की आवश्यकता उसे कई साल 
के बाद होगी, उसे वह श्राज ही. प्राप्त-करके और 
जमीन में गाड़ कर, या बैंक में जमा करके, सुरक्षित 
करना और तिश्‍्चिन्त हो जाना, फिर कुछ भी न 
करना, चाहता है । उचित रूप में भावी कतंव्यों का 
पालन न करना, प्रमाद या उत्तम नियमों की अवहेलना 
करना, ये सभी नास्तिको की बातें हैं। परन्तु आज 


तो जिसे भी देखो, वही पागलो की तरह धन-संचय; 
वस्तु-संचय में, और अनावश्यक ज्ञाच-संचय वा तथा 
कथित विज्ञान-संचय में संलग्न है । यह नास्तिकता भी 
है, विवेकहोनता भो । यह सुस्पष्ट है कि यह संचय- 
वाद चोरी और हिसा का ही एक रूप है । परिग्रह, 
कहो या संचयवाद एक ही बात है। ' 

मनुष्य को उचित है कि थोडे-थोडे समय के 
पश्चात्‌ श्रपने सम्पूर्ण वंस्तु-संडार, घन-संग्रह, ऐश्वर्य 
और विचार-संग्रह आदि का विचार करे और देखे कि 
क्या ਯਜਥਕਧਕ है ? और क्या अधिक वा व्यर्थ है? 
जो वस्तु अनावश्यक, अधिक वा व्यर्थ हो, और जिसके 
बिना काम चल सकता हो, अथवा जो वस्तु उपयोग 
करने के पश्चात्‌ अनावश्यक बन चुकी हो, ऐसी सभी 
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वस्तुओं को और सभी विचारों कोट प्रागते रहना चाहिये । 
ऐसा करने से एक तो जीवन का भार कम 
होगा, दूसरे अधिक सारवान्‌ पदार्थों और विचारों के 
लिये भी स्थान बन जायेगा। इस प्रकार अभ्यास 
करते-करते मनुष्य के पास सत्य, शिव, सुन्दर आर 
भद्र पदार्थों एवं विचारों का संग्रह निरन्तर बढ्ता ही 
चला जायेगा। ऐसा होने पर यह असत्य, भ्रशिव, 
असुन्दर भौर अभद्र पदार्थों, विचारों और सम्पक्षों से 
भी बच जायेगा । यही तो योगियों का ्रात्म-शोधन, 
मल-त्याग अथवा मल-नाश है । जीवन के चरम-लक्ष्य 
श्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करने का मार्गे भी यही है । 
प्रश्‍त होता है कि धन-संग्रह के लिये जो समय और 
शक्ति हमारे पास है, क्या उसे व्यर्थ ही गंवा दिया जाये ! 
यह प्रश्‍न बहुत भ्रामक है । उत्तर यह है कि गंवाये क्यों $ 
यदि हमारा कोई आत्मिक और अभौतिक लक्ष्य है, तो 
हमें उसे प्राप्त करने के लिये ਯਧਜੇ साधनों और सामथ्यं 
का उपयोग करना चाहिये । भ्रन्यथा दूसरों की भलाई 
के लिये अपने समय, साधनों और शक्ति का दान एवं 
उपयोग करना चाहिये। ऐसा करते हुए पक्षपात और 
संग-दोष से बचना भी चाहिये । परोपकारी होना बहुत 
उत्तम है, परन्तु परोपकार को अपना पेशा वा व्यवसाय 
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बना लेता अत्यन्त निदनीय है । इसी प्रकार पर-दुःख- 
कातरता उत्तम है, परन्तु दूसरों को उनके दुःख को जत- 
लाना और उसके दूर करने में सहयोग न देना, कोई 
उत्तम बात agi है । भ्रपितु यह तो दुःखो को और भी 
अधिक दुःखी करने की बात है। वतमान काल में जो 
दुःखों को अभिवृद्धि देखने में भ्रा रही है, उसका एक 
बड़ा कारण पेशेवर परोपक्राररियों के प्रपंच को भी 
समझना चाहिये । आजकल के अधिकांश उपदेशक, 
अध्यापक, वकील और डाक्टर पेशेवर परोपकारी ही ਜੀ 
होते हैं। तभी तो उल्ठे परिणाम सामने आ रहे हैं । 
कहा है:-- 

सफाइयां हो रही हैं जितनी,. 
दिल उतने ही हो रहे हैं मेले। 

घेरा छा जायेगा जहाँ में, 
झगर यही रोशनी रहेगी॥ 


ऐसा होना भी चाहिये 


तुम्हारी तहजीब अपने खंजर 
से श्राप ही खुदकशो करेगी । 
जो शाख-ए-नाजुक पे आशियाना 
बनेगा नापायदार होगा ॥ 
जब मनुष्य शुभ विचारों से प्र रित होकर, शुभ कार्यों 
को आरम्भ करता है और शुभ उपायों एवं साधनों का 
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ही अवलम्त्रन करता है, तभी उत्तम परिणाम ਗੀ शुभ 
फल प्राप्त होते हैं । लोग अनुचित उपायों से ही शुभ 


फलों की प्राप्ति की आशा किया करते हें । यह केसी 


विचित्रता है ? 


झपरिग्रह का पालन करने वाले साधक का स्वरूप 
या चरम-विकास तो किसी-किसी अवधूत के जीवन में 
ही देखने में आता है, जो कि बिना विशेष साधनों के 
और बिना किसी विशेष संगो-साथी के ही अपने सब 
काम चलां लेता है । ऐसा स्वेस्वत्यागी, पाणि-पात्र 
और दिगम्बर बन कर रहना, सब किसी के लिये 
हितकर नहीं, अथवा यह सब के वश की बात नहीं 
तथापि श्रपनी ग्रावश्यकताश्रों को कम से कम रखना, 
बढ़ाना नहीं, ਜੀਵ निरन्तर घटाना, घटाते ही जाना, 
यह लो अपेक्षाकृत एक सरल कार्य हैं, जो ग्रपरिग्रह- 


ब्रतीजनों को करना है। यदि संसार के सभी सम्यता 


और शिष्टता के श्रभिमानी सज्जन पुरुष मिल-जुल 
कर श्रपरिग्रह-त्रत का पालन करें, तो संसार के सभी 
भगड़े-बखेड़े तुरन्त ही शान्त हो जायें । 
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शोच 


जेसे वस्त्र मेले हो जाते हैं, अथवा शरीर पर मैल 
चढ़ जाता है, बैसे ही मन भी मैला हो जाता है । बुद्धि 
परभी मलिनता छा जाती है और आत्मा पर भी अविद्या 
एवं कुसंस्कार रूपी मल चढ़ जाते हें । जेसे वस्त्रों को 
धोया जाता है, वैसे ही मन, बुद्धि और आत्मा को भी 
धोया जाता है । वस्त्रों की शुद्धि सोडा, साबुन आदि 
ਕਹੀਂ से होती है। शरीर की शुद्धि जल से होती है । मन 
की शुद्धि सत्य से होती है । जोवात्मा की शुद्धि विद्या 
श्रौर तप से होती है । बुद्धि को शुद्धि ज्ञान से होती है । 

यदि कोई मनुष्य आत्मिक उन्नति के लिये प्रयंत्व- 
शील है, तो उसे सर्वप्रथम इन संशुद्धियों का सम्पादन 
करना होगा सम्पूर्ण संशुद्धि के बिना आत्मिक उन्नति 
की उच्चतर भूमिकाओं में किसी भी साधक का प्रवेश 
नहीं हो सकेगा । संशोधन के इस विधान को हो 
ग्रध्यात्म-शास्त्र की भाषा में “शौच” कहते हैं । 

इस संशुद्धिकरण में मन की शुद्धि का महत्व सब 


= 
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से अधिक है । मन आत्मा का भ्रन्तःकरण है। कुछ 
आचार्यो ਜੇ ਸਜ का वणेत झौर विश्लेषण मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार इन चार asai में किया है । अकेले 
मन से, शब्द से भी अन्य तीनों का ग्रहण सामान्यतया हो 
जाता है । जब मन का चित्रण एवं विचार चार नामों 
के द्वारा होता है, तब उसके लिये “अन्त:करण 
agza” शब्द का व्यवहार होता है । 
एक कवि उपालम्भ की भाषा में चेताता है:-- 
मन तो मलीन ਕੰਬ ही मुखं रहा तेरा ५ 
गंगा से रोज जाके नहाया तो क्या हुआ 0 
दूसरा पूछता है-- 
केसन कहा बिगारिया ? जो मुंडे सो वार! 
मन को क्यों ना सु डिये ? जिसमें विषय विकार ੧ 
तीसरा कहता है: -- 
. सन सलीन तन सुन्दर कैसे ੧ : 
विष-रस भरे कनक-घट जेसे ੧੧ 
चौथा घोषित करता है:-- 
दो कौडी को कड़वी तुस्बड्या,, 
. सभी तीरथ कर झाई रे। 
गंगा नहाई, जमना नहाई, 
` तबहुं गई न कडाईरे ॥ 
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रोगों के प्रकोप और प्रसार से बचने के लिये 
स्वास्थ्य रक्षा के तियमो का पालन दुढ़ता पुवंक करना 
चाहिये । ये स्वास्थ्य के नियम भी तो पवित्रता-सम्पा- 
दन के ही नियम हैं। ਜੂਠ न खाये । तमोगुणी, रजो- 
गुणी, बासी भ्रौर गला-सड़ा न खाये । मांस, मछली, 
श्रण्डा न खाये । यदि प्रयोग करना ही पड़े, तो तमोगुणी 
आर रजोगूणी भोजनो का उपयोग कम से कम करे । 
शुद्ध जल-पान करे । शुद्ध वायु सेवन करे । सील श्रौर 
asia में न रहे । पवित्र घर ਬੀਕ पवित्र वातावरण में 
रहे । भ्रपशब्दों को न सुने, न बोले । भ्रश्‍लील दृश्यों 
को न देखे, न ਕਿਥੇ । श्रदलील साहित्य को न पढ़े, न 
पढ़ाये । खाना-पीना भी शुद्ध हो । मानसिक भोजन भी 
शुद्ध हो । कपड़ा-लत्ता भी शुद्ध हो । शिव-संकल्पों ਕੀ 
महिमा प्रकारान्तर से शोच को ही महिमा है। 

यद्यपि शौच का afan विचार और व्यवहार 
व्यक्तिगत जोवन और ग्रात्मिक-साधनों से ही सम्बन्धित 
है, तथापि नागरिक, सामाजिक, राजनेतिक भ्रोर समूह- 
गत जीवन-प्रसंगो में भो शौच के नियमों का पालन 
किया जा सकता है भ्रौर ग्रवश्य ही करना चाहिये । 
यदि एकमात्र हमारा घर शुद्ध है, और आस-पास के _ 
सभी ਬਦ गन्दे हैं, तो क्या हमें शौच-व्रत के सभी लाभ 
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प्राप्त हो सकते हैं ? नहीं, कभी नहीं । र 

इसी प्रकार यदि पड़ौसियों की गन्दो-भट्दी आवाज 
कानों में ग्राती हैं, . तो हमारे मन को. भी वे गन्दा 
और विक्षुन्ध बना ही देंगी! यदि हमारे समाज में 
ग्रशिक्षा, कुशिक्षा, कुरीतियों श्र अन्ध-परम्पराओं 
का बोल बाला है तो हमें समाज की खराबियो का 
शिकार होता ही पड़ेगा । यदि राजकाजी पुरुष मेले 
मन, दूषित-भाव, दुष्ट-नीति और गलत अन्दाजों बाले 
होंगे, तो उनको करतूतों के बुरे परिणाम प्रजाजनों को  । 
भोगने ही होंगे । ਗਰ: सहृदय और दृढ पुरुषों को 
समाज-संरक्षण तथा समाज-सुधार के कार्यक्रमों का 
ग्रायोजन भी ਯਕਕਧ ही. करना चाहिये । 

संशुद्धि के प्रसार का एक सरल प्रकार यह है कि 
विज्ञजन जनता में सुरुचि उत्पन्न करें । बड़े लोगों को 
gå आदतों को सुधारना कठिन होता है । इसलिये 
ਚਸਯ-ਜੂਬ के कार्यों का आरम्भ सुनियोजित कार्यक्रम 
के अनुसार बाल-वर्गो से ही करना ठीक रहेगा । आज 
के बच्चे ही तो कल के प्रौढ-तागरिक बनेगे। नई पीढ़ी 
के सुधार से भावी नागरिको का सुधार अपेक्षाकृत 
सरलता से हो सकेगा । पवित्रता के संवर्धन के साथ 
ही उसके संरक्षण पर भी विद्वेष ध्यात दिया जाये। | 
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पवित्रता का संरक्षण, उसके संपादन और संवर्धन से 
भी अधिक कठिन कार्य है । कई दुषित क्रियायें और 
प्रतिक्रियाये ऐसी भी होती हैं, जो भारी-भारी प्रयत्नों 
द्वारा संचित पवित्रता को ग्रनायास ही नष्ट कर देती 
हें । सभी प्रकार के भ्रष्टाचारो से सदा ही बचना 
चाहिये । 

भक्ति-वाद की तो सारी ही प्रक्रिया एकमात्र 
संशुद्धिवाद के आधार पर ही प्रतिष्ठित है। पवित्रता के 
अभाव में भक्तिभाव का ढोंग तो रचा जा सकता है, 
परन्तु आत्मिक उन्नति की उच्च भ्रूमिकाशों में प्रवेश 
पाने के लिये तो सवेप्रथम पवित्रता का सम्पादन होना 
ही ग्रावरयक है । पवित्रता वास्तव में पवित्रता, उच्चतर 
और सर्वाङ्गपूण पवित्रता हो । तन पवित्र हो । ਸਜ 
पवित्र हो । स्थान पवित्र हो । वातावरण पवित्र हो । 
सम्पर्क पवित्र हों । वस्त्र पवित्र हों । पात्र पवित्र हों । 
आजीविका पवित्र हो । विचार पवित्र हों । 

तभी तो भक्ति-वाद के सभी आचार्यो ਜੋ ਯਧਜੀ= 
अपनी प्रणालियों के आरम्भ में शुद्धीकरण के विधान 
रचे हैं । उन-उन संशोधन-विधानों के पालन में पूरी-पूरी 
ईमानदारी और सावधानता का होना आवश्यक है । 
यदि किसी के ਸਜ सें कोई पवित्र विचार भी भ्रा” 
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जायेगा, तो वह विचार उसकी सम्पूर्ण संशुद्धि को 
नष्ट कर देगा । उत्तम कामों में लोक-दिखावा जिउना 
कस हो, उतवा ही उत्तम है। पवित्रता के साधन भी 
पवित्र हों । भ्रपबित्र साधनों से तो पवित्रता का 
सम्पादन न हो सकेगा । पवित्रता सम्पादन के कारये 
में आत्म-प्रवंचना से भी बचना चाहिये । 

ਕਜਕਕੀਕੰਜ के चरम-लक्ष्य को प्राप्त करने के 
लिये भ्रात्मिक उन्नति का होना सर्वप्रधान हे । यह 
एक निविवाद सत्य है । परन्तु पवित्रता के अभाव में 
तो किसी झात्मिक उन्नति की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । आत्मिक उन्नति के लिये भी शरीर की 


बाह्य और ਯਟਧਜਰ₹ दोनों ही प्रकार की पवित्रताशों 
का सम्पादन परम आवश्यक है । 


मन, जो आत्मा का एक झद्भुत और शर्वित- 
शाली उपकरण है, वह एक भौतिक तत्व है । शुद्ध 
अन्न से ਸਜ में पवित्रता का संचार होता है । अशुद्ध 
अन्न के खाने से मन में भ्रपवित्रता बढ़ती है । तभी तो 
कहा जाता है कि जैसा 'खाये अन्त, वैसा होवे ਸਜ ।' 
कर्मवाद का प्रसिद्ध सिद्धान्त हैः--जो कुछ मन से 
सोचता है, वही वाणी से बोलता है और वही कर्म 
से करता है। जो कुछ कर्म से करता है, वही फली- 
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ਬੂਰ होता है अतः विचारों को पवित्रता का महत्व पवित्रता काम 
aa ट 
पवित्रताओं के परिगणन भें तत्वज्ञानी ऋषिय ने 
झ्राथिक पवित्रता की श्रेष्ठता का प्रतिपादन बहुत 
प्रभावपूर्ण शब्दों से किया है । अ्थे-शोच का सरल 
अर्थ धन, ऐश्वये, रुपये-पैसे को पवित्रता ही है। 
जीवन के लिये ਯਕਕਧਲ सभी पदार्थों की पवित्रता 
का विचार भी ਯਧੰ-ਗੀਬ के अन्तगंत ग्रा जाता है। 
जो लोग पापाचारों और अन्यायपूर्ण एवं पर- 
पीडोत्पादक-यथा मिलावट, रिश्वत आदि उपायों से 
श्रथ-संचय किया करते हैं, वे विचार करके देखें कि 
कुमागँ को छोड़ कर सन्मार्ग को अपनाना उनके लिये 
कितना आवश्यक है । ईशवर-चिन्तत और आत्म- 
निरीक्षण, ये दो पवित्रता-सम्पादन के अमोघ उपाय 


FR स्ट 
हें । इनका श्रनुष्ठान सभी के लिये हितकर होता है ॥ 
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[੪] 
सन्तोष 


मानसिक विक्षोभ और अशान्ति के निवारण के 
लिये शास्त्रकारों ने जो उपाय बतलाया है, उसे 
“सन्तोष” कहते हें । ईर्ष्या ਜੀ हब का निवारण भी 
सन्तोष से ही होता है । यह सन्तोष शब्द और इसका 
व्यापक भावाथे किसी भी रूप में पुरुषार्थ का विरोधी, 
अथवा श्रालस्य का संवर्धक नहीं । प्रत्येक मनुष्य को 
उन्नति के लिये एक जैसे और भेदभाव एवं पक्षपात 
से शुन्य ग्रवसर प्राप्त हों, प्रत्येक मनुष्य पनी पूरी 
शक्ति से काम करे, भ्रौर फिर वह अपने पुरुषार्थ के 
प्रतिफल पर, श्रर्थात्‌ अपनी कमाई पर सन्तोष करे । 

ईर्ष्या-हष करते वालों, किसो की उन्नति वा 
वृद्धि को देख कर जलने वा-कुढ़ने वालों को खोजने के 
लिये किसी को कहीं जाना न होगा । बे तो प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने पास ही मंडराते, हुड़दंग सचाते 
और सज्जतों के विरुद्ध ग्रकारण ही विषवमन करते 
तथा मिथ्यावाद फेलाते हुए मिल जायेंगे । ईर्ष्या-द्वोष 
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की प्रतिक्रिया स्वरूप विक्षोभ को उत्पत्ति भी होती 
है, और बदला लेवे की नीच भावनायें भी जागचे 
लगता हैं । ऐक्षा होते पर भी मनुष्य को ग्रात्म-संयम 
से कास लेना चाहिये । प्रत्येक मनुष्य को अपनी शक्ति 
का व्यय तो शुभ ਯਧੀਬਜੀਂ में हो करना चाहिये । 
भला या बुरा, जो कुछ भी सामने आये, उसे सहा 
आर स्वीकारा जाये । आत्मरक्षा के लिये जागरूकता 
तो उत्तम है, परन्तु भयवशात्‌ दूसरों के घात-प्रत्याघात 
में लिप्त होना ठीक नहीं । 
यहां यह बात नहीं है कि मनुष्य प्रारम्भिक और 
छोटी-छोटी-सी सफलताश्रों पर ही बस कर ਕੇ । आज 
की सफलता पर आज सन्तोष करना चाहिये । कल 
भ्रधिक पुरुषार्थं करके कोई नई, बड़ी सफलता भी 
प्राप्त कर ली जाये । ऐसा करना प्रत्येक मनुष्य का, 
_एक ही जेसा जन्म-सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार 
सन्तोष शब्द के मूल अभिप्राय का विरोधी नहीं है । 
प्रकार की दृष्टि से तो सन्तोष भी एक सफलता ही 
है । . यह सफलता विकसित सन, परिपक्व विचार, 
संयमपूणं जोवन और सुरुचि की परिचायक। 


आज तो सभी शोर असन्तोष का साम्राज्य है । 
व्यक्ति असन्तुष्ट हैं । जातिया सन्तुष्ट हैं सभी अपने- 
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अपने अधिकारों का शोर मचा मचा रहे हैं कोई पूछे 
कि क्या इन-इन ਜੇ अपने-अपने कत्तंव्यों का पालन भली 
प्रकार से किया है? यदि हाँ, तब तो इनकी माँग 
अवश्य ही विचारणीय है । और यदि इन्होंने कतंव्यों 
का पालन भली प्रकार से नहीं किया है, तब तो 
इनका यह शोर, “चोर और चतुर” की याद दिलाता 
है । इनके इस व्यवहार की तो सम्पूर्ण संसार में निन्दा 
ही होगी । मनुष्य पहले पात्रता प्राप्त करे, फिर 
अधिक्रार ਸੰਗੇ। साधकों को यह भी समझ लेना चाहिये 
कि श्रसन्तोष तो निराशा और क्रोध का ही एक 
सम्मिश्रण होता है । इसी प्रकार सन्तोष, आशा, YA 
तथा स्निग्धता का एक मिश्चित-भाव है । 

पांव वाले ने जब जूते वाले को देखा, तब 
उसके मन में ईर्ष्या और इष की ज्वाला धधक ਚਠੀ । 
वह असन्तुष्ट होकर भगवान को बुरा-भला कहते . 
लगा । फिर उसने एक ऐसा मनुष्य देखा, जो बिना 
पाँच के था । वह बेचारा बड़ी कठिनाई से ग्रपने शरीर 
को सड़क पर घसीटे लिये जा रहा था । उसे देखकर 
द्रष्टा का भ्रसन्तोष लुप्त हो गया । वह विधाता का 
बारम्बार धन्यवाद करने लगा कि उसने जूते न दिये 

तो नसही, पाँव तो उसने दे ही दिये । 
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प्रत्येक भ्रसन्तुष्ट व्यक्ति को चाहिए कि उन लोगों 
की तरफ देखे, जो अपेक्षाकृत रूप में. पिछड़े हुए, 
वंचित वा अभाव-ग्रस्त हैं | ऐसा करके वे शीघ्र अस- 
न्तोष से मुक्त हो जायेंगे, और अपनी श्रन्तर्ज्वाला में 
जलने से बच जायेंगे । इसके साथ ही वे अपनी उस 
शक्ति को भी सुरक्षित रख सकेंगे, जो कि अ्रसन्तोष' 
की श्रवस्था में व्यर्थ ही नष्ट होती रहती है । 

ग्रपरिग्रह का विचार पहले हो चुका है। यह 
सन्तोष ब्रत भो भ्रपरिग्रह का ही सँद्धांतिक पक्ष श्रथवा 
सुक्ष्म रूप है । अपरिग्रह में मनुष्य भौतिकवादों से 
ऊपर उठता है। सन्तोष के अभ्यास द्वारा सनुष्य 
अपने सनोविकारों को वश में करता और प्रलोभनों 
से बचता है । भ्रपरिग्रह की साधना मनुष्य को भौतिक- 
वाद से उत्पन्त होने वाले सम्पूणं कष्टों से बचाती है । 
सन्तोष की साधना मनोविकारों से उत्पन्न होतें वाले 
कष्टों को दूर भगाती है । सन्तों ਜੇ तो सन्तोष का 
qam श्रेष्ठ-धन के रूपमें किया है। यह ठीक भी है :-- 

गो-घन, ਗਬ-ਬਜ वाजि-घन और रत्तःधन खान । 
जब my सन्तोष धन, संब धन gR समान ॥ 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि सन्तोष रूपी संबल 

मानव-जाति को प्राप्त न हो जाता, तो उसकी बहुत. 
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ही अधिक दुर्दशा होती । यह तो ईश्‍वर की परम कृपा 
है कि किसी उत्कट सन्तोष के उत्पन्त होने पर भी 
कुछ देर में, या शीघ्र ही सन्तोष का कोई न कोई 
कारण मनुष्य को मिल ही जाता है। जो लोग हानि 
आर लाभ, सुख या दुःख, अनुकूल या प्रतिकूल सभी 
प्रकार की ग्रवस्थाग्रों में एक समान शांत भाव से रहने 
का श्रभ्यास कर लेते हैं, और दंद्रातीत स्थिति को 
प्राप्त कर लेते हैं, वे तो मानवता के भ्रूषण हैं । ऐसी 
अवस्था ਸਜਕ-ਕੀਕਜ की सवेश्रेष्ठ अवस्था है । 

कुछ नीति-निपुण लोग कहते हैं कि अप्तन्तोष तो 
प्रगति का सहायक है । इस बात को हम समझ नहीं 
सके । हम तो भ्रसन्तोष को हीनता का प्रतीक, अशांति 
का जनक और मानवता का कलंक ही मानते हैं। जो 
लोग नाना प्रकार से श्रसन्तोष को पैदा करते हैं, वे 
मानवता के शत्रु हैं, मित्र नहीं । 

जो-जो लाभ त्यागवाद के अनुष्ठान के द्वारा 
प्राप्त होते हैं, वे सभी लाभ सन्तोष के भी हैं । इसमें 
विशेषता यह है कि सन्तोषी जन श्रधिक उदार, स्निग्ध 
तथा शिष्ट होते gl उनका मन भी ਯਬਿਕ शुद्ध, 
सबल, विकसित और शांत होता है। वे साधारण 
सांसारिकता से बहुत ऊंचे उठ चुके हैं। उचकी बौद्धिक. 
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शक्ति और सहनशीलता भी श्रधिक होती है । 

सन्तोषी जनों के पास खोने या लुटाने के लिए 
तो कुछ होता हो नहीं। हां, प्राप्त करने के लिए उनके 
सामने बहुत कुछ होता है । सन्तोषी जन अपने ही 
ग्रंतरात्मा के प्रकाश तथा पथ-प्रदर्शन में उच्चतर 
भ्रुमिकाझो में प्रवेश करते हैं, और आगे ही आगे 
बढ़ते, ऊपर ही ऊपर उठते चले जाते हैं । 

प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि असम्भव या अनु? 
चित कामचाग्रों को भ्रपने' मन में स्थान न दे! भाग्य के 
भरोसे निठल्ला भी कोई न बेठे । परमुखापेक्षी या दातो-. 
पजोवी बन कर कोई अपने जीवन को कलंकित न करे । 
कोई न तो पुरुषार्थ-हीन बने और न ही घोर स्वार्थी या 
संग्रहशील भारवाही । सन्तोष के मर्म और उसकी 
सीमाझों को हमें भली प्रकार समझ लेना चाहिए । 


© 
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तप क्या है ? सहिष्णुता तप है । क्षमा तप है । 
दया तप है । सन्तोष तप है । साधचा तप है । प्रतीक्षा 
तप है । ਬੈਧੈ तप है । सत्य तप हे । पवित्रता तप हे । 
इंद्रिय-निग्रह तप हे । तप के नाम पर अचेकविध 
दरीर-पोड़न भ्रथवा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध आच- 
रण को, जो प्रदर्शनात्मक पाखण्ड.लीलायें, जब-तब 
देखने में आतो हैं, वे तप नहीं हैं । ऐसे शरीर-पीडन 
आर प्रदर्शतात्मक तपों के तापस भी प्रायः सन्दिग्ध 
प्रकार के ही होते हैं। सत्य के परिपालन और अनु. 
शीलव में, जो-जो प्रयत्न मनुष्य को करने चाहियें 
भोर जो-जो कष्ट उसे सहन करने पड़ते हैं, उन सबका 
ग्रहण भी तप शब्द से किया जाता हे । aa 
का अनुष्ठान, शिष्टता और आये-मर्यादाओं का पालन 
भी तप है इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण शुभ- | 
कर्मा अर्थात्‌ कर्म-योग मात्र का वाम तप है । तप. 
ਕੀਕਬ को पवित्र बनाता है । A 
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सहनशीलता की बात पर फिर विचार करें । 
जाडे गर्मी को सहना, आँधी-तृफान को सहना, वर्षा 
के प्रकोप और भूख-प्यास, ग्राधि-व्याधियों, रोग, वियोग, 
विषाद, विक्षोभ, अपमान तथा मानसिक उद्ठ गों और . 
विकारों को सहता बड़ो बात है। जब कोई कठोर शब्दों 
के व्यवहार से, या श्रन्य प्रकार से, किसी का किसी 
प्रकार अपमान करता है, तब अपमानित व्यक्ति के 
मन में क्रोध का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही होता है। 


क्रोध को जीत लेना बड़ी बात है । ਬਜੀਮਜੀਂ को 
जीतना भी बड़ा काम है । क्रोध के विषय में तो यह 
नियम है कि क्रोध को छूत तुरन्त ही, बिजली से भो 
अधिक तेजी के साथ उस व्यक्ति को लग जाती है, 
जिस पर क्रोध किया जाता है । ऐसा होने पर दोनों 
झोर क्रोध का दावानल फट जाता है। क्रिया और 
प्रतिक्रिया, अथवा कारण गौर कार्य का नियम बहुत 
तेजी से काम करने लगता है । इधर ਕੇ लाग से उधर, 
ग्रोर उधर को छूत से इधर, श्रर्थात्‌ दोनों ओर, क्रोध 
निरन्तर भड़कता ही चला जाता है। दोनों शरोर से 
खुब वार होने लगते हैं । बड़े-बड़े ਗ਼ਕਪੈ हो जाते हैं । 
तभी तो कहा है कि क्रोध में मनुष्य अन्धा हो जाता 


है, और मुखं भी । अतः यह्‌ क्रोध-विजय भो एक बड़ा 
तप हूं 
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बहुत से यज्ञ-याग हैं । ਕਰ और श्रनुष्ठान हैं । 
झासन-प्राणायाम आदि यज्ञ की प्रक्रियायें हँ । अनेकों 
विध-व्यायाम हैं । ये सब भी तप हैं । मनुष्य स्वाद के 
.वश में होकर कुछ त खाये । रसना-इद्रिय को जीता | 
जाये । भोजन इसलिये है कि शरीर उसको ਸੰਗ करता 
है । भोजन शरीर की शक्ति को बढ़ाता, स्थिर रखता 
भर सानव-जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिये ईधन 
का काम करता है। रसना के वश में होकर खट्टे -मीठे 
चरपरे भोजन जुटाने और खाने का नाम भोजन नहीं । 
वह तो श्रसंयम अथवा विलास है । आँखो के द्वारा वे. | 
रूप देखे जायें, जो कि हानिकारक अथवा वर्जित नहीं 
हुं । नासिका का भी सदुपयोग हो, और श्रोत्र का भी। 
वाणो, त्वचा, हाथ, पाँव आदि सभी इन्द्रियों का. 
सदुपयोग किया जाये । सब प्रकार के असंमय से प्रयत | 
ia बचा जाये । ये सब तप लाभदायक आवश्यक हूँ। 

योग-साधना के कुछ जटिल प्रयोग हैं। ਕੇ भो तप 
कहलाते हें । उनका अनुष्ठान किसी श्रेष्ठ जानकार | 
की सहायता से करना हो लाभ देता है । केवल मात्र. 
किताबी-ज्ञान के आधार पर उन जटिल प्रयोगों को ਚੋਂ ` 
करना चाहिये, क्योंकि श्रेष्ठ पथ-प्रदशेंक के अभाव में 
हानि की सम्भावना ही अधिक होती है । ; 
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तप का मुख्य कार्य मन और शरीर को सबल 
बनाकर, सन्मार्ग पर चालना है । कोई भोले-भाई 
शरीर को दुर्बल करने, इन्द्रियों को नष्ट करने और 
सम्पूर्ण शक्ति, साधनों एवं समय को व्यर्थ बनाने वाले 
प्रयोग भी तप के नाम पर करते हैं। उचका अनुकरण 
कोई भ्रूलकर भी न करे । तप के नाम पर वे अपना 
और दूसरों का अकल्याण ही किया करते हैं। प्रभु 
उन पर कृपा करें । ਕੇ उलझे हुए लोग हैं । 
आइये, अब भोजन का विचार भी तप के प्रसंग 
सें कर लें । क्या खायें ? कितना ? और कब ? जो 
सात्विक और हितकारी है, वही हमें खाना चाहिए । 
जब श्रू लगे तब खातां चाहिए। जितनी YA हो, 
उससे श्रधिक न खायें । गरीब तब खायें, जब मिले । 
हानिकारक भोजनों से तो सभी को प्रयत्न-पुवेक बचना 
चाहिये । यदि ਯਸਕ अथवा यात्रा आदि की कोई 
ग्रसुविंघा न हो, तो दिन में एक या ਕੀ बार नियत 


“समय पर ही भोजन करना चाहिये । नशो का प्रयोग 


सर्वथा ही. त किया जाये.। दवाइयों का प्रयोग भी कस 
से कम ही करना उचित है । यदि दवाइयों का प्रयोग 
ain ही न किया जाये, दवाइयों के प्रयोग के कभी 
अवसर ही च आयें, अथवा कम से कम अवसर आयें, 
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तो उत्तम है । यदि कभी कोई रोगी हो, तो उसका _ 
उपचार सुयोग्य चिकित्सक से करायें । सुनी-सुनाई 
दवाइयों का खाना-पिलाता और सन्दिरध प्रकार के 
रोगों की टोटके-बाजियों में फंसवा, अनुचित है । 

विशेष प्रकार को सफलताशों को प्राप्त करने के 
“लिए विशेष प्रकार की तैयारियां भी नियमपूर्वक की 
जाती हैं । दुढ़तापूर्वेक श्रनुशासत में रहने और उत्तम 
नियमों का पालन करने को भी तप कहते हें । सफ- 
लता भौतिक हो, या अभौतिक, लौकिक हो, या पार- _ 
लौकिक, उसकी प्राप्ति तो तप के द्वारा ही होगी। 
यह पुरुषार्थ भी तो तप ਫੈ । 

बालक विद्या-प्राप्ति के लिए तप-करते हैं। गृहस्थ- 
जन ऋषि-ऋण, पितु-ऋण, और देव-ऋण से निवृत्ति | 
ਐ लिए तप करते हैं । सैनिक राष्ट्र की रक्षा के लिये 
कष्ट सहन रूपी तप करते हें । समाज और राष्ट्र देश, 
काल एवं परिस्थिति के अनुसार विशेष लक्ष्यों की 
प्राप्ति के लिए आयोजना-बद्ध सामूहिक पुरुषाथे रूपी 
तप करते हैं । तप एक साधन भी है और .एक भ्रसा- 
घारण सिद्धि भी। जीवन व्यक्ति का हो, या समाज 
का, उसके निर्माण में तप का महत्त्व बहुत धिक है। 
तप एक ऐसा कार्ये है, जो ਬਸੰਧੁਕੰਲ भौर पूर्ण जाग” 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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रूकता के साथ सम्पन्न होता है । कोई एक छोटी-सी 
भ्रूल-चूक या मन को कोई भी साधारण-सी प्रतोत 
होने! वाली खराबी, वर्षों के तप भ्रोर उसके चिरसंचित 
प्रभाव को एक क्षणमात्र में ही नष्ट कंर सकती है । 
बनना तो ਝਠਿਮ होता है । टूटते क्या देर लगती है ? ` 
किसी परमहंस के पतन का शब्द-चित्र एक कवि के 
शब्द में इस प्रकार है: | 
मनवा तो हंसा भया, उड़कर चला झाकाश । 
ऊपर से ही गिर पड़ा, यह माया के पास ॥ 
सच्या तपस्वी वही है, जिसके मन, ਕਬਜ.ਯੀਕ कमं 
में एकरूपता हो इसका भाव यह है कि जो कुछ मन में 
` हो, उसी के अनु पार बोले ग्रौर उसी के ग्रनृसार भ्राचरण 
भी करे । तप विशेष रूप से आचरण का विषय है। 
दिखावे की तपस्या प्रथम तो तपस्या ही नहीं है, फिर 
दिखावे की तपस्या के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की 
उच्चतर भूमियों की प्राप्ति तो हो भी नहीं सकती। 
दिखावे की तपस्या से भले ही किसी को भक्‍तजी को 
पदवी मिल जाये, पर वह बगुला-भक्त ही होगा । . 
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[९ ] 
स्वाध्याय 


स्वाध्याय. शब्द के दो प्रसिद्ध अर्थ हैं, एक आत्म- 
चिन्तन और दुसरा आर्ष-साहित्य का पठन-पाठन । 
यहाँ यह ध्यान रहे .कि यह आषं-साहित्य का ਧਠਜ- 
पाठन प्रौर श्रवण-श्रावण भी वास्तव में ਗਟਸ-ਬਿਜਜ਼` 
की सहायता ौर योग्यता-प्राप्ति के लिये ही आवश्यक 
है । इन दिनों यह स्वाध्याय शब्द केवल मात्र ग्रन्थ 
पठन-पाठन के लिये ही रूढ़ सा हो गया है । साधकों | 
_ और विचारको को तो स्वाध्याय शब्द के व्यापक 
ਬੀ ਕਗ ही ग्रहण करना चाहिये । झात्म-चिन्हन | 
विशेष रूप से कियां जाये 

सें कोन ਨੂੰ ? यह दृश्यमान्‌ जगत्‌ क्या है ? इससे | 
मेरा क्या सम्बन्ध है ? इसकी रचना किससे ? किस 
प्रकार ? क्यों ? किसके लिये ? की है । भ्रन्य प्राणियों 
से मेरा क्या सम्बन्ध है ? मेरा भ्रपने प्रति और दूसरों 
के प्रति क्या कतंव्य है ? इस सृष्टि का स्रष्टा कौन 
है ? और उस स्रष्टा से मेरा क्या सम्बन्ध है ? ये 


| 
| 
| 
| 
| 
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झर ऐसे ही और भी कई प्रश्न हैं। ਝ੍ਜ.ਬਕਜੀਂ के 


विचार को ही तो आात्म-चिन्तन कहते हैं । कोई-कोई 
योग्य विद्वान्‌ प्रक्रति-पश्यक बन कर, इन ਬਕਜੀਂ पर 


विचार करते हैं, और तदनुसार अपने विचार एवं 
समाधान प्रस्तुत करते हैं । ਬਭੁਰਿ-ਕਗੰਜ भी ਦਕਠਧਧ 
ही है । भौतिक प्रयोगशालाश्रों में होने वाले भ्रनेकविध 
ग्रनुसन्धानों को भी हम स्वाध्याय कह सकते हैं । मैं, 
तू और वह, इन तीच सत्‌ पदार्थों के समुच्चय को अर्थात्‌ 


इनके स्वरूप और पारस्परिक सम्बन्ध को ही तो 
स्वाध्याय-प्रक्रिया के द्वारा जाना जाता है । 

कुछ चतुर लोग कहते हैं कि भ्रात्म-चिन्तन, आत्म- 
बोध या मैं की मीमांसा से लाभ ही क्या है ? केवल- 
मात्र कर्तव्य बोध ही पर्याप्त है। वे विचार तो करें 


कि क्या कतंव्य-बोध कोई सरल कायं है ? और क्या 
आत्म-बोध के बिना कत्तंव्य-बोध सम्भव भी है ? क्या 


कतँव्य-बोध भी एक जटिल समस्या नहीं है ? आत्म- 
बोध और कतंव्य-बोध दोनों ही दृष्टियो से गहरा- 
चिन्तन, विचार-मन्थन और ਯਥੌ-ਗਜਧੀਂ का पठन-पाठन 
एवं श्रवण-श्रावण अत्यन्त आवश्यक है । ऋषियों के 

ग्रन्थों का ग्रहण यहाँ इसलिए किया गया है कि वे 
ग्रंथ पक्षपात और भ्रांत-वादों से रहित होते हैं। 
साधारण मनुष्यों की पुस्तकों का ग्रहण इस स्वाध्याय 
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कर्म में नहीं किया जाता । क्योंकि साधारण मनुष्यों 


की पुस्तकों में तो पक्षपात श्रौर भूल-चूक की संभाव- 
वायें बहुत अधिक. होती हैं । | 

्रार्ष-ग्रन्थों का स्वाध्याय इसलिए भी करें कि 

ऋषिगण परोपकारी, स्वार्थ-त्यागी, तत्वज्ञानी और 

क्रांतदशीं होते हैं। साधारण मनुष्यों द्वारा विरचित | 
ग्रन्थों में तो अनेक प्रकार की स्वार्थ-लीलायें और 
कुटिलतायें भरी ही रहती हैं । इसके साथ ही मनुष्य- 
कृत ग्रंथों के पठन-पाठन आदि में अधिक समथ और 
परिश्रम लगा कर भी अति अल्प बोध होता है । ग्रापं | 


ग्रंथों के पठन-पाठन आदिं में समय और परिश्रम तो 
कम होता है और बोध अधिक मिलता है । आर्षः 


साहित्य के अनुशीलन से जो ज्ञान प्राप्त होता है, वह | 
यथार्थ भर विश्वस्त होता है । मनुष्य-कृत ग्रन्थों से 
प्राप्त होने वाला बोध तो भ्रसत्य-सिश्चित और 
भी होता है । 

यह स्वाध्याय ही ज्ञातमागें की कु जी है । साधको 
और जिज्ञासुभ्रों को सम्पूणं शंकाओं .का पुरा-पुरा 
समाधान तो स्वाध्याय के अनुष्ठान और ईश्वर की. 
कृपा से ही प्राप्त होता है । मौखिक वाग्जाल, कठोर. 
भाषण और बड़बोलेपन के द्वारा किसी का मुह ती 
बंद किया. जा सकता है, परन्तु सच्चे समाधान की 
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कर्मे तो यह स्वाध्याय ही है । स्वाध्याय का अनुष्ठान 
प्रतिदिन नियमपूर्वक करना चाहिये । इस व्रत के प्रति- 


पालन में प्राचीन ਯਬਧੀ ਜੇ छुट्टी मनाने का निषेध 
कर रखा है। इसका भ्रभिप्राय यह है कि जेसे शरीर 


को प्रतिदिन भोजन मिलना चाहिए, वैसे ही मन और 
arem को भी प्रतिदिन सद्विचार रूपी उत्तम भोजन 
ਯੁਕਕਧ ही मिलना चाहिए। 

अब श्रार्ष प्रन्थों के निर्वाचन, पठन-पाठन, श्रवण- 
श्रावण afa की कठिनाइयों का विचार कीजिए ॥ : 
स्वार्थी लोगों ਜੇ बहुत-से ग्रन्थ ऋषियों के नामों से बना 
डाले हैं । इन नए ग्रंथों का प्रचार उन्होंने प्राचीन 
ग्रंथों के समान हो कर रखा है । कुछ नकली या 
काल्पनिक ऋषि भी बना दिए गये हैं। धूर्तों ने प्राचीन 
झार्ष-प्रंथों में मिलावट भी बहुत भ्रधिक कर रखी है। 
बहुत-सी कथा-कहानियों से युक्त भौर दोष-भरी बातों 
से परिपूर्ण पुस्तकों को धमे-ग्र थ किंवा इश्वरीय-ज्ञान 
` ਛੇ ताम से प्रचारित किया जा रहा है | ये बातें तो 
कुछ पुराने मंध्य-युग की हैं। वर्तमान युग तो छापेखाने _ 
का युग है । ग्राजकंल तो युद्ध भी नाना प्रकार के. 
प्रकाशनो और समाचार-पत्रौं के आधार पर लड़े जाते 
' हैं। जन-मत को प्रभावित करने, भइकाने, बहकाने 
या फुसलाने के लिये बड़ी संख्या में कई.कई रंगों के 
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चमकदार कागजी-घोड़े, श्राज-कल लाखो-करोडों की 
संख्या में दोड़ाये जाते हैं। इसके साथ मशीन-युग के 
प्रभाव से आज-कल तो पुस्तक.व्यवसाय भी श्रन्य 
व्यवसायों के समान ही धन कमाने का एक व्यवसाय 
बन गया है। आये दिन सार रहित और हानिकारक 
साहिंत्य का प्रकाशन बहुत. बड़ी संख्या में हो रहा है। 
संसार के सभी भागों में, एवं संसार की सभी भाषाओं 
में दूषित ग्र थो की सुनियोजित और चमकदार पर. 
म्पराएं बड़े वेग से प्रचलित हैं । अतः उत्तम, हितकर, 
सारगर्भित, आषं-साहित्य का निर्वाचन आज-कल एक 
वास्तविक कठिनाई बन गया है । आर्ष साहित्य को 
नित्यप्रति वर्धमान किताबों के ढेर में से खोज निका- 
लना, आज भ्रासान नहीं है । 


जो लोग अशिक्षा, कृशिक्षा और अनुभवहीनता के 
कारण उत्तम ग्रथों के चुनने में कठिनाई का अनुभव 
करें, उन्हे किसी परोपकारी, समदर्शी विद्वान्‌ की 
सहायता से उत्तम पुस्तकों को प्राप्त करना चाहिये ।. 
जिन पुस्तकों में सृष्टिक्रम के प्रतिकूल, श्रसम्भव और 
अत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, 
सम्भव तथा अभाव, इन आठ प्रमाणों से प्रतिकूल बातों 

. का उल्लेख है, वे दुषित हें । इसीलिए बे त्याज्य भी 
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हैं । जिन पुस्तकों में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ 
और भ्रहंकार, इन छं: मनोविक्षारों को भड़काने वाली 
बातें हों, वे भी त्याज्य हैं । जिन पुस्तकों में सर्वमान्य 
महापुरुषों पर ਯਕਗਕਗ हो मिथ्या -दोषारोपित किये 
गये हों, वे भी त्याज्य हैं । जिनके पढ़ने घें लाभ कम 
ਭੀ परिश्रम अधिक हो, तथा समय भी अधिक 
लगे, वे भी त्याज्य हूँ । जिन पुस्तकों में मिलावठ पाई 
जाये, अधिकारी विद्वान्‌ उनका समुचित संशोधन 
करें । साधारण मनुष्यों के- लिए तो मिलावट वाली 
पुस्तक भी विषेले अन्त के समान त्याज्य ही हैं। 

अनन्तपारं किल दाब्दशास्त्रं, 

स्वल्पं तथायुर्ब हवच विघ्नाः । 

सारं ततो ग्राह्यमपास्य फल्गुः, 

हंसैर्यथा क्षीरमिवाम्बु मध्यात्‌ ॥ 

शब्द-शास्त्र का कोई पार नहीं है । भ्रायु थोड़ी 
है और जीवन-यात्रा में विघ्न भी आते रहते हैं। 
इसलिये सार को ग्रहण करके ग्रसार को छोड़ दीजिये। 
जैसे कि हंस जल-मिश्रित दूध में से दूध को ग्रहण 
करते ग्रौर जल को छोड़ देते हैं । 
'यत्न और मनोयोग-पूर्वेक ਗਬੰ-₹ਬਜਸੀਂ का पठन- 

पाउन श्रवण-श्रावण, मनन, निदिध्यासन तथा साक्षात्कार 


कीजिये। ऋषि भी सच्चे ऋषि हों । किसी ਜੂਸ-ਸਕ 
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के तथा-कथित ऋषि के चक्कर में कोई न फंसे । 
प्राचोन ग्रन्थों के संशोधित और प्रक्षेप-रहित संस्करणों 
का स्वागत मनुष्यमात्र का भ्रावश्यक कत्तंव्य है। विशेष 
योग्यता प्राप्त विद्वानों को प्राचीन ग्रन्थों का संशोधन 
` एवं संस्कार करना-करना चाहिये । 

जब स्वाघ्याय कर्म का आरम्भ होता है, तब गम्भीर 
विषय समझ में कम श्राते हैं । परन्तु जब नियमपूर्वक 
स्वाध्याय किया जाता है, तब कठिन विषय भी समभ में 
ग्राचे लगते हैं और उनकी रोचकता भी बढ़ती ही चली 
जाती है। इसी प्रकार शब्द-शास्त्र का अधिक ज्ञान होने 
झौर भ्रधिक मात्रा में नाना प्रकार की विद्याओं को 
प्राप्ति होने पर स्वाध्याय कर्म में मन भी खूब लगने | 
लगता है । और स्वाध्याय का भ्रानन्द भी खूब प्राप्त 
होता है । शब्द-ब्रह्म की उपासना हो यह स्वाध्याय है । 
मन की गांठों को खोलने, नानाविध संशयों का मूलो- ` 
ਚਲੇਕਜ करने, सानव-जीवन यात्रा के दुर्गम मार्ग 
को आलोकित, करने, और साहित्य सागर की नाना- 
अनुविधाओों के परिपक्व साहित्यिक रसों की प्राप्ति 
करने-कराने में यह स्वाध्याय-व्रत सर्वश्रेष्ठ साधन है । . 

पुस्तकों को संभाल कर रखना और बहुमूल्य ग्रंथों | 
के संरक्षण के विशेष उपाय करना, अत्यंत वांछचीय | 
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है। परन्तु मुति-पुजावत्‌ पुस्तक-पुजा की रूढियो में 
उलभझना ठीक नहीं । शास्त्रों को नियसपूर्वंक पढ़ना, 
पढ़कर विचार करना और शास्त्रों की शिक्षाओं को 
विचारपूर्वक जीवन सें धारण करना, यही सच्ची शास्त्र- 
"पूजा है । शास्त्रों के नाम पर झगड़े-बखेड़े खड़े करना, 
अथवा भेदभाव फलाना उचित नहीं। सत्य की 
दाक्तियाँ भ्रमोष होती हें । स्वाध्याय-ब्रती जनों के 
हृदय में सत्यशीलता सहज ही में भ्रपता घर बना 
लेती है । वे एक दिन श्रनायास ही सम्पूर्ण तत्व-दर्शन 
की श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं । . 

प्रतिदिन स्वाध्याय करना और स्वाध्याय-व्रत के 
अनुष्ठान द्वारा अपतो-प्रपनी जानकारी को बढ़ाना 
तथा बौद्धिक-क्षमताप्रों को भली प्रकार विकसित 
करना बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, देशी या विदेशी 
सभी का एक समान ही आवश्यक कत्तंव्य है ।. जो 
लोग इस शुभ-कर्म के महत्व से अनभिज्ञ हैं, अथवा 
जो नियमपूर्वेक स्वाध्याय नहीं करते, वे अपनी झुल 
को सम्भे, और स्वाध्याय-ब्रत का अनुष्ठान करके 
सभी प्रकार के भय, भ्रम, भेद एवं विनाशकारी 
मिथ्यांवादों से छूट जावें । 


CC-0.Panini Kanya Mh Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ ੧੦ ] 
ईश्वर-प्रणिधान 


gaat है। ईश्वर इस अखिल विश्व का उत्पादक, 
पालक, पोषक भ्रौर संहारक है । ईश्वर सच्चिदानंद- 
स्वरूप है । यह संसार - श्र इसके नियम, ईशवर- 
सिद्धि में प्रमाण हैं । क्योंकि यह सृष्टि एक “कार्य है 
और प्रत्येक कार्य का कोई न कोई कर्त्ता भी अवश्य ही 
होता है । कर्त्ता के बिना तो कोई भी कार्य होता ही 
नहीं है । ਬਰ: जो इस सृष्टि का कर्ता है, वही ईश्वर 
शब्द से अभिप्रेत है । ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभाव 
अनन्त हँ । अतः उसके नाम भी अनंत हैं। एक भ्रार्ष- 
वाक्य है: 

“ईइवर सच्चिदानंदस्वरूप, निराकार, ਜਥੰਗਕਿਰ- 
मान्‌, न्यायकारी, दयालु, MEAT, श्रनंत, निविकार, 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेइवर, सवँव्यापक, सर्वा- 
न्तर्यामी, अजर, अमर, प्रभय, नित्य, पवित्र सष्टि- 
कर्त्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है ।' ; 

ईइवर हमारे ਬਸੰ-ਬਯੂਸੀਂ का विषय नहीं है । 
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इसलिए हमें दिखाई नहीं देता । अर, क्योंकि qå- 
व्यापक होने के कारण वह हमारी आंखों के श्रत्यंत 
समीप है, बाहर-भीतर ਯੀਰ-ਬੇਰ है, इसलिये भी वह्‌ 
आंखों से दिखाई नहीं देता । 

कोई पुछे कि ईरवर ने यह सृष्टि क्यों बनाई ? 
उत्तर है कि सृष्टि की रचना करना ईश्वर का 
स्वभाव है । ईइवर ने जीवात्माभ्रों के लिये प्रकृति 
से, इस सृष्टि की रचना की है। स्वरूप की दृष्टि से 
ईश्वर विशु अर्थात्‌ सर्वव्यापक हैं । इसी प्रकार 
जीवात्मा ਬਗੂ है । अर्थात्‌ जीवात्मा बहुत ही छोटा, 
छोटे से भी छोटा, भोर एक देशी है । प्रत्येक शरीर 
में पृथक्‌-पृथक्‌ जीवात्माश्रों का निवास है । प्रकृति, 


जीवात्मा श्रौर परमात्मा, इन तीनों की ही स्वतन्त्र .\ 


सत्ता है । कोई ऐसा समय न था, जब ये तीनों न थे। 
कोई ऐसा समय भी न होगा, जबकि ये तीनों न 
होंगे । जो ਯਜਕਿ होता है, वह भ्रनंत-काल तक रहने 
` वाला भी होता है। प्रकृति केवल सत्‌ है । जीवात्मा 
सत्‌ +-चित्‌=सच्चित्‌ है । और परमातमा सत्‌ | चित्‌ +- 
श्रानंद=सच्चिदानंद है । ਵੱਜ सृष्टि की रचना प्रभाव से 
: नहीं, भ्रपितु भाव से ही हुई है । भावका भ्रभाव कमी 
भी नहीं होता। किसी भाव पदार्थ का स्वरूप-परिवतंत 

तो सम्भव है, परंतु अत्यंताभाव सम्भव नहीं हैत | 
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क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक और सर्वेशक्तिसान्‌ है, 
इसलिये वह जन्म-मरण के चक्कर में भी कभी नहीं 
आता । ऐसा होना सम्भव ही नहीं है । ईश्वर को _ 
मनुष्यवत. जन्म-ग्रहण करने को कोई श्यवशयकता भो 
नहीं है । जीव तो पृत्तजंन्म-वाद की ईश्वरीय-व्यवस्था 
के भ्रनुसार अपने पुर्व-जन्म-कृत कर्मों के फल-भोग के 
लिये जन्म ग्रहण करता है । ईश्वर तो शरीर धारण 
किये बिना ही अपने सब काम करने में समर्थ है। 
दूतों, ਚਕਿਕਗੇਂ, सहायकों और प्रतिनिधियों की भी 
Ja कोई जरूरत नहीं है । भ्रवतारों को कहानियाँ 
असत्य कल्पनाये हैं। - 
ईदवर की कोई मूर्ति नहीं है। कल्पना के आधार 
पर ईइवर की मूर्ति बनाना भी अनुचित है । क्योंकि 
ऐसा करने से संसार में मिथ्यावाद का प्रचार होता 
है । और ਯੁਜੀਕਕਕਕਕ, भ्रनेंक-ईश्वरवाद श्रादि अनेक- 
विध दोष फंलते.हैं। ਕੰਕਕਦ के स्थान पर उसकी मूतियाँ, 
बनाने और पूजने का परिणाम भी बहुत भ्रधिक घातक 
होता है.। इतिहास में इस विषय के सैकड़ों प्रमाण भरे 
पड़े हैं। मूति-पुजक लोग पुरुषार्थ ਯੀਕ कायर बन 
जाते हैं । मूर्ति पुजा के सभी प्रकार, नावा प्रकार की 
ठग-विद्याओं के ही विविध रूप हैं । | | 
ईश्वर के प्रति परमःप्रेस को भक्ति कहते हैं। जब | 
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भक्त अभ्यास के द्वारा. भ्रपत्ते भ्रन्तरात्मा को ईइवर- 
भक्ति के रंग में रंग लेता है, भौर संसार के विषय- 
भोगों को छोड़कर ईइवर को ओर बढ़ता, अर्थात्‌ निर... 
तर ईश्वर के ध्यान में ही मग्न रहता है, और ईश्वर 
को प्रार्थना द्वारा नम्रता को धारण करता है, ईश्वर 
स्तुति द्वारा ईश्वर की प्रीति अर्थात्‌ उसके नामों भौर 
गुणों को ਯਧਕੋ जीवन में धारण करता है, और ईश्वर 
को निज ग्र ग-संग मान कर चलता है, अर्थात्‌ ईशवरो- 
पासना करता है, तब वह सब देशों, सब कालों भ्र 
सब परिस्थितियों में एकमात्र ईश्वर को ही अपना रक्षक 
और जीवन-सवंस्व मान कर श्रपना निर्वाह करता है । 
तब वह ग्रात्म-कल्याण के मार्गे पर चल रहा होता है । 
इस कल्याण-या में साधकों को यमो' और नियमों के 
परिपक्व ਯਝਧਧ से सर्वाधिक सहायता प्राप्त होतो है। 
arafa का यह 74 नहीं है कि भक्त अन्य 
'पुरुषों का निरादर करे, या किसी से घृणा करे। जो 
किसी से घृणा करे, वह केसा ईशवरवादी ! वह तो 
पापी और ਯਕੀਕਕਕਕਕੀ है । ऐसे लोगो की करतूतो' 
का परिणाम संसार के लिए, और स्वयं उन पापियो 
के लिए भी; अत्यत म्रकल्याणकारी.होता है । कठिनाई 
यह है कि ये लोग मु हसे तो ईश्वर-ईर्वर बोलते रहते 
हैं, और. इसके साथ ही इसरों से घृणा, पराई हाचि 
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और मिथ्याचरण आदि दुष्कर्म भी करते रहते हैं। 
कुछ लोग ऐसे बगुला“भक्तो को देखकर ही नास्तिक 
बन जाते हैं। 

ईरवर-भवित का अनुष्ठान करने के लिए किसी 
को कहीं दूर जंगलों में जाकर रहना आवश्यक नहीं 
है। न ही कपड़े रंगने की कोई जरूरत है । यह शुभ 
अनुष्ठान तो साधारण घरों और ग्रामों में भी उत्तसत्ता 
से हो सकता है । 

झगर तेरे दिल को है यकसुई हासिल, 

तो बाजार में भी तु खिलवत नशं है। 


झगर दिल गिरफ्तार है मलमसों में, 
तो जंगल भी बाजार से कम नहीं है। 


भक्त लोग यथारुचि, यथामति ईश्वरवाद का 
विचार, व्यवहार और ईश्वर के नामों का जप आदि 
करने में पूर्ण स्वतंत्र हें । कुछ साधक ग्रोंकारोपासना 
पर बल देते हँ ग्रोंकारोपासचा से चिश्चिन्तता और 
निर्भयता का सम्पादच होता हे । यदि रुद्र नाम सें 
ईश्वर को उपासना की जाये, ਜੀ प्रभु की न्याय-व्य वस्था 
में प्रीति ओर जीवन-संघषं घें सहनशीलता तथा सफ 
लता की सिद्धि प्राप्त होती है । यह ईश्वर-भ क्ति कोई 
दुनियादारो की खशामद जैसा काम नहीं है। व ही 
यह्‌ कोई दिखावटी बातं हे । पवित्र हृदय, एकाग्रःसत | 
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झौर पूर्ण लग्न से ही भक्तिवाद के पूरे लाभ प्राप्त 
होते हैं । 

* ईश्वर को स्तुति से भक्त के हृदय में ईश्वर-प्रेम 
का संचार होता है । यह सिद्धान्त ईश्वर की प्रार्थना से 
भक्त को झात्मिक-बल की प्राप्ति होती है । उपासना 
की भ्रवस्था में भक्त निरन्तर ही आस्तिकता के लाभो से 
युक्त ਚੀਕ आनन्द में मग्न रहता है, प्रौर वह सफलता- 
पूर्वक ईश्वर के गुण, कर्मे और स्वभाव को अपचें जीवन 
सें धारण किया करता है।' 

ईश्वर की प्राप्ति किवा ईरवर-बोध को प्राप्ति 
का साधन निर्मल बुद्धि ही है । मनुष्य को अपना मन 
प्राकृतिक-जगत्‌ में तथा लौकिक रिव्ते-नातों में नहीं 
फंसाना चाहिये। जड़ोपासना के परिणामस्वरूप मनुष्य 
की बुद्धि में तथा जीवन सें भी जडता का समावेश हो 
जाता है । किसी मरणधर्मा प्राणी, यथा मनुष्य आदि 
की पुजा का विचार भी सदोष है । कोई भी Le 
चाहे वह पूर्णज्ञानी और पूर्ण सदाचारी ही क्यों च हो, 
सर्वथा निर्दोष नहीं होता । उसमें भ्रल्पज्ञता आदि दोष 
तो होते हो हैं । जो जन मनुष्य पूजा, कन्न-यूजा आदि 
व्यवहारों में फंसते हैं, वे ਚਜ-ਚਜ मनुष्यों के दुगु णो को 
भी सद्गुण मानकर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार 
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अनायास ही ਕੇ उनके दोषों में लिप्त हो जाते हैं। अतः 
सभी ਕੰਕਕ੮ भक्त सज्जनों को उचित हे. कि वे सब 
प्रकार की मनष्य-पजाओं से बचे । 

पैगम्बर-वाद, गुरुडम, अवतार वाद भौर कब्र- 
पूजा ये सब मनुष्य पूजा के ही विभिन्न रूप हैं । ਸਜਥ- _ 
जीवन का चरम लक्ष्य तो मोक्ष-प्राप्ति अर्थात्‌ सभी 
प्रकार के क्लेशो से छुटकारा प्राप्त करना ही है । 
ਭਰ: एकमात्र निराकार, सवेव्यापक, सर्वे रक्षक, 
न्यायक्रारी और सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा ਕੀ 
उपासना हो मनुष्यमात्र का सर्वोपरि कत्तेव्य है। 
ईशवर-बोघ' ही मानव-जीवन की सर्वप्रधान सिद्धि है । 
इस सिद्धि के साधन को हो शास्त्र को भाषा में ईश्‍वर" 
प्रणिधान कहते हैं । ईश्वर को सत्ता पर ग्रटल विश्वास 
रौर उसके प्रति आत्म-समर्पण, यह ईइवर-प्रणिधान 
का भावार्थ है l 


® 
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य॒म-निंयमो का अनुष्ठान 


अपने दी घं-काल-व्यापी प्रचारक-जीवन में लेखक 
A पातंजल-योग-विधान के विषय में बहुत कुछ पढ़ा- 
सुना है । ਧੀਗ-ਕਗੰਜ के कतिपय अङ्गो के विषय में 
विविध प्रसंगो में लम्बे-लम्बे भाषण भी दिये हें । अब 
यह “यम-नियम-लेखमाला” जिज्ञासु-जनों के लाभ के . 
लिये लिख कर प्रस्तुत की गई है । यह लेख यम-नियमों 
के महत्व भर अनुष्ठान के विषय में उपसंहार-स्वरूप है | 

ਧਥੀਂ और नियमों-जेसे भाव तथा विचार संसार 
. की विभिन्‍न धमे-पुस्तको में भी पाये जाते हैं ।. परन्तु 
इनका एक ही स्थान पर जेसा सुसम्बद्ध उल्लेख पातं- 
` जल-योग दशन में है, वेसा संसार के और किसी भी 
- ग्रंथ में नहीं है । धम शब्द का जो सारांश है, वह यमों ` 
और नियमों में ही पूर्णतया समाविष्ट है। ये धर्म के 
प्राणभ्रूत और सम्पूर्ण संसार के लिए अनुष्ठान करने 
योग्य ਚਕੰਸੀਸੇ महात्रत हैं । विभिन्न मत-मतान्तरो में. 
कर्म-कांड के रूप में जो रूढि-वाद पाया जाता है, वह 
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तो सबका ग्रपना-ग्रपना झौर भेद-प्रभेद पूर्ण है, परंतु 
सभी मतों में, जो एक समान और समन्वयकारी उच्च" 
भाव पाये जाते हैं, वे सब यमों और नियमों के श्रन्तगेत 
ही हैं । शाब्दिक रूप में यम का अर्थ है आत्म-संयम । 
नियम का भावार्थ भी यही है । तथापि शास्त्रीय परि- 
` भाषा में “यम” से आंतरिक जीवन और “नियम” से 
बाह्य-जीवन का ग्रहण होता है। नियामक होने से 
. इश्वर, प्राण, आचाये भ्रौर राजा को भी “यम 


कहते हैं । 
चरित्र-शुद्धि के. लिये, मानसिक विकास के लिये, 
एकाग्रता-सम्पादन के लिये, यशस्वी ਕੀਬੰ-ਕੀਕਜ की 


प्राप्ति के लिये, सुख, शान्ति, और आनन्द-लाभ के 
लिये, इन यमों और नियमों से बढ़कर ग्रौर कोई दूसरा 


विधान अब तक संसार में बवा ही नहीं है। संसार कें | 
विभिन्‍न भागों में समय-समय पर जो घर्म-प्रचारक _ 
और , महामानव प्रकार में ਗਜੇ रहे हैं, ਕੇ यमों और 


चियमों के ही प्रचारक थे । यही उनकी महानता और ` 
सफलता का रहस्य है । इस विषय में शब्द-भेद तो 


$ 


सम्भव हैं, परन्तु अर्थ-भेद नहीं । 


यमःनियमों की जो व्याख्या इस पुस्तक में लिखी 


है, उसका भ्रौर भी विस्तार हो सकता था, परन्तु 
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विस्तार-भय से नहीं किया गया। यंम-नियमों के अनेक 
सुन्दर व्याख्यान पहिले भी बहुत से सुयोग्य लेखकों नें 
लिखे हैं, वे भी पठनीय एवं लाभप्रद हैं । अ्रध्यात्म- 
वादी वक्‍ताश्नो और लेखकों को भी अध्यात्म-विचार 
का कुछ लाभ तो मिलता ही है। 

महषि मनु ने ्रध्यात्म-पथ के पथिकों को दो 
चेतावचियां दी हैं: 


यमान्‌ सेवेत सततं, न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो, नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ।। 
(सनु० झ० ४ इलो० २०४) 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को उचित है कि नियमों के साथ 
ही यमों का भी अनुष्ठान करे । जो केवल नियमों का 
ही पालन करता है, वह यमों का पालेन न करचे के 
कारण पतित हो जाता है । 

यहाँ यमों की श्रेष्ठता दिखाई है। दूसरी चेतावनी 


यह है :-- 


वेदास्त्यागरच यज्ञाइच, नियमाइच तपांसि च। 


न विप्रदुष्टभावस्य सिद्धि गच्छन्ति कहिचित्‌ ॥ 
० Mo २, इलो० ९७) 


( 
वेदों, त्यागों, ਧੜੀਂ, नियमों और तपस्याश्रों के 
द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है, वहं दुष्ट-विचार वाले 
मनष्य को कभी भी प्राप्त नहीं होती । 
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यहाँ शिव-संकल्पो का महंत्व दर्शाया है । मनुष्य 

को शुभ कर्मों का विचार और अनुष्ठान शुद्ध हृदय से 
` विधिपूर्वक करना चाहिये । तभी यथेष्ठ लाभ होगा । 
ढोंग, दम्भ और दिखावे का फल तो उल्टा ही होता है । 
मह॒षि ਸਜ ने घमं के दस लक्षण लिखे हैं, वे ये हें: 

घृति, क्षमा, दम, ATIA, शौच,  इन्द्रिय-निग्रह, 

. ਬੀ, विद्या, सत्य और ग्रक्रोध । इनमें से ਸਦਜੇਧ, शौच 
और सत्य का ग्रहण यंभ नियमों में है। दम और 
इंद्रिय-निग्रह का विचार तप, ब्रह्मांचयं और शोच के 
अन्तरगत करना चाहिये । धी भ्रर्थात्‌ बुद्धि भ्रोर विद्या 
का विचार स्वाध्याय के साथ हो ਗਧੇ । विचार करके 
इससे भ्रधिक उत्तम संगति भी बैठाई जा सकेगी। 
पाठक अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का उपयोग करें । कथन 
' कासार यह हे कि धर्म के दस लक्षणों में ਕੀ उपदेश 
है, वही यम-नियमों में भो है । इन दोनों उपदेशों में | 
तात्विकःभेद तो संवंथा ही नहीं है, अभेद है। हां, ` 
यमों भौर नियमों के रूप में यह उपदेश दाशनिकता _ 
पूर्ण और अधिक स्पष्ट है । E 
अनुष्ठान-विधि 

जिस दिन यमों श्रौर नियमों के ਯਜਠਠਜ का ਕਰੋਂ ` 
ग्रहण करने का विचार हो, उस दिन साधक या साधिका _ 
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प्रातःकाल ब्राह्ममुह्॒त में शैया त्याग करके, शौच और 
arga आदि से निवृत्त होकर, नियमित व्यायाम करें। 
फिर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें । प्रात:काल . 
की संध्या एवं यज्ञ के उपरांत ब्रत ग्रहण करें । 

आरस्भ में साधक वा साधिका केवल मात्र एक 

ही प्रथम यम अर्थात्‌ “प्रहिसा-व्रत” को धारण करें । 
'ब्रत-धारण के लिए प्रभु को सम्बोधित करके साधक . 
वा साधिका इस प्रकार बोलें :- 

“हे व्रतपते परमात्मन्‌ ! मैं आज से अपने जीवन 
सें अहिसा-ब्रत को धारण करता हूँ / करती ਨੂੰ । भ्रापकी 
कृपा से मेरा ब्रत सफल हो । हे प्रभो ! इस व्रत को 
सन, वचन आर कमं से पालन करने के लिए मुझे 
झ्रावरयक बल, साधन ग्रौर दृढता प्रदान करो । 

इस ब्रत ग्रहण-विंधि के पश्‍चात सभी साधकः 
साधिकायें पांच-सात कागजों पर “अहिसा” यह शब्द 
सुन्दर रूप में लिख लें श्र अपने सकान, दुकान, 
कार्यालय, गृह-द्वार आदि में, ऐसे स्थानों में, जहाँ से 
वे दिन में कई बार दृष्टि सें आते रहें, उनको टांग दें । 
इसके बाद साधक वा साधिका अपने मन. वचन और 

कर्म से कोई भी ऐसा कमं न करें, जिससे किसी प्राणी 
अर्थात्‌ मनुष्य, पशु वा पक्षी को किसी प्रकार का कष्ट 
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हो, या किसी का दिल दुखे । 

यदि किसो से कभी भ्रूलवश कोई ऐसा काम बन 
पड़े, जो किसी भी रूप में अहिसा-ब्रत के प्रतिकूल वा 
दूसरों के लिये कष्टजनक हो, तो साधक वा साधिका 
उसके लिये उचित प्रायश्चित करें । एक.सौ.एक बार 
अर्थविचार पूर्वक गायत्री-मन्त्र का जप प्रायश्चित के 
रूप में हो सकता है । खाने या पीने की किसी भी 
वस्तु का त्याग कुछ समय के लिये, या सदा के लिये 
प्रायश्चित के रूप में हो सकता है । प्रत्येक ya वा 
भ्रमाद के लिये कुछ ग्राथिक-दण्ड भी प्रायर्चित के रूप 
में स्वीकार किया जा सकता है। अर्थ-दण्ड का यह 
धन किसी गौशाला में, सार्वजनिक संस्था में, या किसी 
योग्य पात्र को दे दें । यदि कोई बड़ी भ्रूल हुई हो, तो 
प्रायश्चित भी बड़ा ही करना चाहिये । ऐसा प्राय- 
रिचत किसी अनुभवो हितैषी से पूछ कर करें । 

जब एक सप्ताह, दो सप्ताह वा एक समय के 
अभ्यास से भ्रहिसा-ब्रत का अभ्यास पक्का हो जाये, तंब | 
पूर्वोक्त रीति से ही दूसरे यम अर्थात्‌ “सत्य” के पालन ` 
का व्रत भी धारण करें | इसका अभ्यास भी पहले के | 
` समान ही कार्गजों पर लिखकर करे । सत्य के अभ्यास | 
के साथ ही “हिसा” का अभ्यास भी यथापूव हो. 
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चलता रहेगा । अर्थात्‌ साघकों को ਜਕ अहिंसा और 
सत्य दोनों ਕਜੀਂ का पालन एक साथ करना होगा 1 
प्रायश्चित ਕਿ भी उसी प्रकार करने होंगे । फिर 
नियत काल के पश्चात्‌ “अस्तेय-ब्रत”.को भो धारण 
करें । इसी प्रकार एक-एक करके सभी ब्रतों को धारण 
करें और सबका पालन साथ हो साथ करते रहे । इस 
प्रकार यह ब्रत-ग्रहण का कार्य दस सप्ताह, बीस सप्ताह 
वा दस मास में पूरा होगा । इनका अनुष्ठाव और 
अभ्यास तो जीवन भर चलेगा । 
यदि एक ही जीवन में मनुष्य मन, वचन और कमं 
से ਧਸੀਂ और नियमों का भ्रभ्यास पूर्ण कर ले, तब ਜੀ 
बह बहुत बड़ी बात होगी । यह अभ्यास मानव जीवन 
की श्राघार-शिला है । जितना-जितना यह भ्रभ्यास दृढ़ 
होता जायेगा, उतना-उतना ही. मनुष्य का जीवन भी 
शान्त, सुखी, स्वस्थ्य, समृद्ध, स्विग्ध और यशस्वी 


बनता चला जायेगा । 
® 
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यमुना तगर, जिला भ्रम्बाला में एक ਯਯਸ है, 
जो कि वैदिक साधन-ग्राश्रम कहलाता है। उस ग्राश्रम 
में एक सुन्दर यज्ञ-शाला है । उस यज्ञ-शाला के बाह्य 
भाग में दीवारों पर पाँच यम और पाँच नियम भाष्य 
सहित अंकित हैं । एक स्थान पर एक आदर्श-वाक्य भी 
अंकित है । पूछने पर हमें बताया गया कि वे यम- 
नियम आदि स्वर्गीय पूज्यपाद श्री स्वामी ्रात्मानन्द जी 
महाराज ने अंकित करवाये थे। उन्होंने ही ਧਸ-ਜਿਧਸੀਂ ` 
का सुत्र रूप म भाष्य भी रचा था । भारतःविभाजन 
के बाद पूज्य स्वामी जी महाराज का निवास उस 
आश्रम में ही था । वे हो उस आश्रम के संस्थापक और 
संचालक भी थे। वे भ्रादित्य ब्रह्मचारी, सुप्र सिद्ध विद्वान्‌, 
तपोवृद्ध,वेदादि शास्त्रों के मर्मज्ञ और सिद्ध योगी ये । 
उनका रचा हुआ यम-नियमों का तत्रांकित भाष्य यद्यपि 
संक्षिप्त एवं सूत्रवत्‌ है, तथापि वह उद्बोधक, विचारो- 
तजक आर मनन करने योग्य है । तद्यथा :-- 
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१- अहिंसा- प्रेम का श्रेष्ठ स्रोत है । 
२--सत्य-संगठन का जनक है । 
३--ग्रस्तेय-विश्वास का मूल है । 
४_ब्रह्मचयं-शक्तियों का भण्डार है । 

y— भ्रपरिग्रह--वेराग्य का स्तम्भ है । 
६--शौच--सत्य का प्रकाश है । 

७--सन्तोष-सुख का साधन है । 

८-तप-क्षमा का आधार है । 
९-स्वाध्याय--लक्ष्य का दर्शक है । 
१०--ईदवर-प्रणिघान-प्रभु में निज अर्पण है) , 
एक आदेश वाक्य यह है: : 
£੧--ਯਸ-ਗੂਫਿ=ਧਸ-ਜਿਧਸੀਂ से करो । 

i ER क 
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सत्याथेप्रकाश के तीसरे समुल्लास में भर्हुषि दया- 
नन्द जी ने भी उस चेतावनी का उल्लेख किया है, जो 
कि महषि मनु ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ मनुस्मृति सें . 
ਧਸ.ਜਿਧਸੀਂ के साधकों के लिये दे रखी है , आवश्यक 
और महत्वपूर्ण होने के कारण हम उस प्रसंग को यहाँ ` 
पुनः उद्धृत करते हैं :-- 
यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो, नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ 0 
(मनु अध्याय ४ इलोक २०४) 
यम पांच प्रकार के होते हैं :-- ; 


तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा: ॥ 


( योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३० ) 

अर्थात्‌ (अ्रहिसा) वेरत्याग (सत्य) सत्य मानना, 

सत्य बोलना, और सत्य ही करना (अ्रस्तेय) अर्थात्‌ मन, 

वचन, कर्म से चोरी [का] त्याग, (ब्रह्मचये) अर्थात्‌ उप- 

स्थेन्द्रिय का संयम (अ्रपरिग्रह) अत्यन्त लोलुपता तथा 

स्वत्वाभिमान से रहित होना। इन पांच यमों का सेवन 
सदा करें । केवल नियमों का सेवन अर्थात्‌ :-- 
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झौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेशवरप्रणिधानानि नियमा! ॥ 
( योग-दर्शन, साधनपाद, सूत्र ३२ ) 


(शौच) अर्थात्‌ स्नान आदि से पवित्रता (सन्तोष) 
ਜਿਠਗਸ रहना सन्तोष नहीं, किन्तु सम्यक्‌ प्रसन्न होकर 
पुरुषार्थ जितना हो सके, उतना करना, हानि-लाभ में 
हर्ष वा शोक न करना (तप) ग्रर्थात्‌ कष्ट सेवन से भी 
ਬਸੰਗੂਕਰ कर्मों का अनुष्ठान (स्वाध्याय) पढ़ना-पढ़ाना 
(ईइवर-प्रणिधान) ईश्वर की भक्ति-विशेष से आत्मा 
को अपित रखना, ये पांच नियम कहाते हैं । यमों के 
बिना केवल इन नियमों का सेवत न करे, किन्तु इन 
दोनों का सेवन किया करे | जो यमों का सेवत छोड़ 
के केवल नियमों का सेवन करता है, वह उन्नति को 
नहीं प्राप्त होता । किन्तु ्रघोगति अर्थात्‌ संसार में 
गिर जाता है । ` (सत्याभंप्रकाश, समुल्लास ३ ) 


महषि दयानन्द सरस्वती यम-नियम स्वरूप धम 
के एक प्रबल प्रचारक, सिद्ध पुरुष थे । पचे संस्कार- ; 
विधि, ऋग्वेदादि-भाष्य-भ्रूमका और सत्यार्थप्रकाश 
आदि ग्रन्थों में सर्हाषे दयानन्द ने ਧਥੀਂ और ਕਿਧਸੀਂ 
का उल्लेख करके इनका महत्व विशेष रूप से दर्शाया 
है । सत्याथंप्रकाश के तीसरे समुल्लास में प्राप्त मर्हाष 
दयाचन्द ETJ पकै गा असंगवशात, ऊपर उद्घृत 
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की गई है । पाठकवृन्द इस व्याख्या का मनन विशष 
रूप से करें । इसके साथ ही उस चेतावनी पर भी ध्यान 
दें, ਕੀ मर्हाष मनु की ओर से यम-नियमों के साधकों को 
दी गई है, और जिसका अनुमोदन आधुनिक युग के 
एक बड़े योगी महषि दयानन्द ਜੇ भी किया है । 

वह चेतावनी यहं है कि मनुष्य ਧਸੀਂ और नियमों 
-दोवों का ही अनुष्ठान और ग्रम्यास करे । कोई यमों को 
छोड़कर केवल मात्र नियमों का ही अनुष्ठान और 
अभ्यास न करे जो साधक नियमों का. ही पालन 
करता है, उसका पतन हो जाता है। इस चेतावनी 
पर थोड़ा-सा विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यमों का स्थान और महत्व नियमों से बड़ा है । 
नियम तो वास्तव में ਧਸੇਂ कौ साधना को सफल बनाने 
में साधन वा सहायक स्वरूप ही हैं। जीवन-निर्वाह | 
कल्याण-साधन, किवा भ्रध्यात्म-वाद में यमों का स्थान 
और महत्व हो मुख्य है । 

शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय ग्रौर ईशवर-प्रणिधान 
इन पांच नियमों का व्यवहार वा भ्रनुष्ठान तो ढोंग, दम्भ, 
दिखावे और स्वार्थ-साधन के लिये भी हो सकता है । 
नहीं, हमें कहना चाहिये कि होता है, और हो रहा है। 
fal दिखावे, दम्भ, ढोंग और स्वार्थ-साधन के लिये : | 
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नियमों का अनुष्ठान किया, उसके पतन में सन्देह ही 
क्या ਦੈ ? शोक है कि आज-कल मानव-जाति नियमों 
और विधि-विधानों की उलझनों में ही फंसी पड़ी है, 
ओर पतित होकर भारी कष्ट भोग रही है । जो घमं 
का ममं अहिसा, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचर्य और श्रपरिग्रह- 
स्वरूप मानवता का सर्वश्रेष्ठ कत्तंव्य है, उसकी ओर . 
तो आज कल कोई-कोई मनुष्य कदाचित्‌ ही ध्यान 
देता है । 
इतना ही नहीं, चतुर लोगों ने यमों को भुलाकर | 
नियमों को ही प्रधान पद दे डाला है । शौच ने छूत- 
अछुत का बखेडा फैला दिया । सन्तोष के नाम पर 
` अकमंण्यता फैल गई, वा फैला दी गई । तप के ताम पर 
भी ਯਠਸ-ਗੀਥਗ और पर-पीड़न के ही दृश्य दिखाई 
दे रहे हैं। स्वाध्याय की भाड़ में बुरी बातों का प्रसार 
हो ही रहा है। ਕੰਕਕਕਸ਼ਧਿਬਕ के प्रसंग में भी 
ईइवर-विश्वास नहीं, अपितु ईश्वर नाम का भावना- 
शुन्य ਯਯਧ और मूर्ति-पूजा आदि का तमाशा-सा ही 
होता है । किसी कवि ने कैसी चुटकी ली है ? 
रात-दिन मन्दिर झो मस्जिद छे हैं ऋगड़े रहते । 
दिल में ईट हैं भरी, लब पे खुदा रहता है ॥ 


इसी लिये नास्तिकता भी बढ़ती ही जा रही है:- 
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खुदा के बन्दो को देखकर ही, 
खुदा से सुनकिर हुई है दुनिया । 
कि ऐसे बन्दे हैं जिस खुदा के, 
वह फोई अच्छा खुदा नहीं है & 
इधर नियम बन रहे हैं । उधर नियमों को तोड़चे 
के तियम भी बन रहे हैं। जब हम आजकल के तथा- 
कथित घाभिक पुरुषों के क्रियात्मक जीवन पर विचार 
करते हैं, तब हमें प्रायः धर्मे-शुन्यता, नास्तिकता, 
इंदवर-विमुखता और पाप-परायणता के ही दर्शन होते 
हैं। इस पर भी पापी लोग धर्म-घर्मं पुकारते हैं । यह 
उनकी अनधिकार चेष्टा है । यह उनका दुस्साहस है। 
यह दम्भ है, ढोंग है। उनकी यह सम्पूर्ण लीला 
चोरों की चतुराई के समान और माचवता के लिये 
हानिकारक है । 


जो खराबी केवल मात्र नियमों का पालन करते 
झौर यसो का पालन करने से फैलती है, उसकी बाबत 
शास्त्रकारों और श्रनुभवी योगियो ने पहले ही चेतावनी 
दे रखी है । इस चेतावनी को समझकर चलना ही उत्तम 
है । सुप्रसिद्ध नीति-शास्त्र “हितोपदेश” में दो लोक 
मिलते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में सहायक समझ कर हम 
उन्हें यहाँ लिखते हैं :-- ਰ੍ 
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इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं घृतिः क्षमा] 
झलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः ॥ 
तत्र पुर्वेश्चतुर्व्गी दम्भार्थमपि सेव्यते । 
उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मन्येव तिष्ठति ॥ 
धर्म के श्राठ मार्ग हैं-यज्ञ करना, पढ़ना, दान 
दैना, तप करना, सत्य बोलना, धीरता, क्षमा और 
निर्लोभ होना । इनमें से प्रथम चांर अर्थात्‌ यज्ञ, पढ़ना, 
दान और तप, का उपयोग तो पाखंडी लोग भी 
- दिखावे के लिये किया. करते हैं। परन्तु दूसरे चार 
अर्थात्‌ सत्य, क्षमा MTAMA इन चारों का भ्रनुष्ठात 
झौर व्यवहार तो महात्मा लोग ही किया करते हैं। . 
किसी कवि चे. ढोंगियों का केसा सुन्दर काटून 


बनाया है 
गीता पुस्तक हाय, साथ विधवा, माला विशाला गले, 


गोपी-चन्दन चितं, सुललितं, भाले च वक्षस्यले। 

बैरागी नट, वा कलाल, पटवा, घोबी, घुना, घोंवरा:, 

हा, वैराग्य! कुतो गतः ? कलियुगे गुण्डा; परस वेष्णवाः ७ 
® 
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सनुष्य को दूसरे मनुष्यों, अथवा दूसरे. प्राणियों के 
साथ जो व्यवहार करना चाहिये, उसी का विधाव 
पाँच यमों के रूप में किया गया है। मनुष्य एक 
सामाजिक प्राणी है। समाज के प्रति सद्व्यवहार करने 
से ही मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है । समाज के 
प्रति दुर्व्यवहार करने से मनुष्य को दु:ख मिलता है । 
मनुष्य की बहिमु खो वृत्तियों का परिणाम तो अन्य 
मनुष्यों वा प्राणियों के साथ व्यवहार के रूप में ही 
- निकलता है । यह व्यवहार कभी दृ षमूलक होता है 
आर कभी रागमूलक । 
मनुष्य की वृत्तियों के बहिमु खी प्रवाह को रोकने 

तथा उसे भ्रन्तमु खी, सात्विक,. सन्तुलित और दिव्य 
बनाने के लिये ही यमों की . प्रवर्तना. महृ्षियों द्वारा 
की गई है । ग्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्ये और 
अपरिग्रह, ये पांच यम हैं। दूसरों के प्रति किये.जाने 
वाले व्यवहारो से इनका विशेष सम्बन्ध है । जब पाँव 
. यमों का पालन दुृढ़तापूर्वक होता है, तब मनुष्य का | 
व्यवहार दूसरों के साथ उत्तम होता है । उस उत्तम 
- व्यवहार की प्रतिक्रिया भी उत्तम ही होती है । इसके 

परिणामस्वरूप संसार के सुख-समुदाय में वृद्धि अवश्य. 
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ही होती है । यह सुख की वृद्धि ही तो माचव-जोवच 
का चरस-लक्ष्य है । 

मनुष्य का अपने प्रति जो कत्तंव्य है, उसका 
विधान शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईशवर- 
प्रणिधान, इन पांच नियमों के रूप सें किया गया है । 
इन पाँच नियमों का सम्बन्ध केवल मात्र मनुष्य के 
अपने ही व्यक्तिगत-जीवन से है । अथवा यु कहें कि 
mA शरीर, अपची इन्द्रियों ओर ਯਧਜੇ अन्तःकरण के 


विषयों सें भनुष्य के जो कत्तव्य हैं, उनको ही शास्त्रीय 
भाषा में नियम कहा जाता है । नियमों के परिपालच 


से मनुष्य का जीवच सब प्रकार के मलों. और सब 
प्रकार के ਯਕਿਢ आदि आवरणों से भी रहित हो 
जाता है । नियमों का सम्पुणे वर्ग ही एक प्रकार का 
संशोधन-विघान है । 

योग-दशतकार महर्षि पतञ्जलि चें योगं-दर्शन के 


साधन-पाद के तीसवें सूत्र में यमों का विधान किया 
है । साधन-पाद के.बत्तीसवें सूत्र में नियमों का उपदेश 
है । इन दोनों सूत्रों के बीच में जो इकत्तीसवां सूत्र 
है उसमें पांच ਧਸੀਂ को सार्वकालिक, सावभौम, सर्वे- 
हितकारी, सब के द्वारा प्रतिपालचीय श्रौर सभी प्रति- 
' बन्धों से मुक्त महाव्रत कहा गया है । ਧਸ-ਜਿਧਸੀਂ के 
साधकों के लिये यह बात बड़े महत्त्व की है । ਧੀਗ-ਕਗੰਜ 
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के साधन-पाद का उक्त इकत्तीसवाँ सूत्र यह है :- 

जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वं भौमा महात्रतम्‌ । 

इसका अर्थं यह है कि पांचों यम ही जाति, देश, 
काल और समय अर्थात्‌ विशेष नियमों या संकेतों के 
सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हैं। ये साधारण नहीं, 
अपितु महाव्रत. हैं । 

यमों के जाति और देश, काल आदि के सब 
बन्धनों से मुक्त होने का अभिप्राय क्या है ? अब 
इसका विचार कीजिये । 

हिसा के विषय में कोई मनुष्य कहता है कि में 
ब्राह्मण को कष्ट न दुगा । अथवा मैं ਗੀ को कष्ट न 
दुगा । ऐसी जातिगत संकीणंता की मनोवृत्ति उचित 
नहीं है । किसी जातिविशेष की सीमा में ही झहिसा 
के व्यवहार को सीमित न करना चाहिये । 

पुनः कोई मनुष्य कहता:है कि मैं हरद्वार, मथुरा, 
काशी या मक्के में किसी प्राणी को कष्ट न ਕੂ गा । 
यह देशगत संकुचित वृत्ति भी श्रनुचित है । किसी भी 
स्थात पर किसी भी प्राणी को कष्ट न दिया जाये 4 

फिर कोई कहता है कि मैं मंगलवार को रविवार 
को या एकादशी को किसी को कष्ट न दुगा । वह 
काल गत संकीर्णता ही अहिसा-व्रत के पालन सें बाधक 
है । किसी दिन भी किसी को न सताना चाहिये । 
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सूत्र में जो समय शब्द का प्रयोग है उसका अर्थ 
काल नहीं है। समय शब्द का अर्थ यहाँ पर ਜਿਧਸ- 
विशेष या संकेत विशेष है । कोई मनुष्य कहता है कि 
मैं ब्राह्मण के लिये भ्रथवा देवता के लिये ही पशुवध 
करूगा । यह भी अनुचित है । ऐसे दूषित नियम 
बनाकर भ्रहिसा-ब्रत को तोड़ना न. चाहिये । 

इसी प्रकार सत्य का भी विचार कीजिये + कोई 
मनुष्य कहता है कि सैं ब्राह्मण की रक्षा के लिये झूठ 
बोलूंगा । यह जातिगत संकीणंता सत्यव्रत की बाधक 
ਦੈ । कोई कहे कि मैं घथुरा में सत्य बोलूंगा । यह देश- 
गत संकीर्णता भी अनुचित है । और विशेष ਜਿਧਸ਼- _ 
नुसार संत्यभाषण जैसे कोई कहे कि वें तो पैसा लेकर 
ही सत्य बोलूंगा । ये, और इसी प्रकार की सभी संकीणं- 
ताये सत्य-भंग करचे वाली हैं । ; 

्रहिसा और सत्य के समान ही प्रस्तेय का भी 
विचार है । थें ब्राह्मण की चोरी न करूंगा। मैं मथुरा 
सें चोरी न करूंगा। मैं मंगलवार को चोरी न करू गा 
मौर मैं श्रकाल पड़ते पर चोरी व करूंगा। या अकाल _ 
पड़ने पर ही चोरी करूँगा । ये सब बातें भी अनुचित 
हैं । चोरी तो किसी को किसी भी अवस्था घें न करनी 
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ब्रह्मचर्यं को लीजिये । मै ब्राह्मणी से व्यभिचार न 
करूँगा । सैं मथुरा में व्यभिचार न करू गा। मैं मंगल- 
वार को व्यभिचार च करू गा। मैं रोगिणी से व्यभिचार 
त करूंगा । ये भी संकीणंता की बाते हैं। सब को 
सर्वत्र ही सब प्रकार के व्यभिचार से बचवा चाहिये । 


झौर सभी स्थानों, सभी दिंनों, एवं सभी के प्रति 
ਕੁਗੁਬਧੰ-ਕਜ का पालन करना चाहिये । 


शास्त्रकारों ने सन्तानोत्पत्ति के लिये वीर्यंदान तथा 
वीरे ग्रहण की जो अनुमति दे रखी है, श्रध्यात्मवाद के 
बड़े लाभों का विचार करचे पर वह भी ब्रह्मचयं-ब्रत _ 
के पालव में एक बाधा ही है। तभी तो कोई-कोई 
महामातव अखण्ड -ब्रह्मचर्यं-ब्रत का ही पालन किया 


करते हूँ । सन्तानोत्पत्ति के शास्त्रीय प्रलोभवों को भी 
वे ठुकरा दिया करते हैं । 


. अपरिग्रह का विचार भी अन्य यमों जैसा ही है। 
सब प्रकार की जातिगत, देशगत, कालगत और 
विधाच-गत सेंकीणंताओं से बच कर भ्रपरिंग्रह ਕਰ का. 
पालन करना चाहिये । जीवन की श्रावरकयताझों को 
इतना कस, इतना कम कर दिया जाये कि अन्त सें 
सनुष्यश्चसंग ग्रौर अवधूत वृत्ति से ही ग्रपने आध्यात्मिक 
लाभो को सुरक्षित रखता हुआ जीवित रह सके । 
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साधना का फूल 


सहषि पतञ्जलि ने योग-दर्शन के साधन-पाद में 
विस्तार-पुर्वेंक उन साभों और सिद्धियो का उल्लेख 
किया है, जो कि साधकों को यमों और ਜਿਧਥੀਂ की 
साधना के परिपक्व होने पर प्राप्त होती हैं । अत: ਧੀਗ- 
दर्शन के साधन पाद के उस प्रकरण को प्रस्तुत करते हैं । 


झहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिघो वेरत्यागः ॥३५॥ 
१--अहिसा का अभ्यास दृढ होने पर सभी प्राणी 


थोगी-साधक के प्रति वेर भाव का परित्याग कर देते 
हैं। साधक के अहिसक प्रभाव से हिसक प्राणी भी 


अहिसक बन जाते है । : 
सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ ੧੨੧੧ 


- २--सत्य के पालन का अभ्यास दृढ़ होने पर 
साधक की प्रत्येक बात - यथार्थ ਯੀਦ पुरी होती है । 
उसकी प्रत्येक क्रिया सफल होती है । सत्यशीलता के 
कारण साधक अ्रयथार्थ ्रोर भ्रसम्भवं बातों से बचा 
रहता है । सत्यशील साधको के भविष्य विषयक 
वचन भी पूर्णरूप से सत्य होते हैं । वे जो कुछ कहते हैं, 
वही होता है । ਕੇ कार्य-कारण-सम्बन्धो को विचार 
कर ही अपना वचन-व्यवहार करते हैं । 
इस्तेयप्र तिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्‌ ॥३७॥ : 
३--श्रस्तेय की दृढता होने पर ਯਧਬਕਗੀਸੀਂ 
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को सभी रत्नों की प्राप्ति होने लगती है । कोई ग्रभाव 
उन्हे नहीं होता । 
ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ॥३८॥ 
४_ब्रह्मचयं का पालन करने से साधक को वीर्य- 
लाभ होता है अर्थात्‌ उसके बल, स्वास्थ्य, ओज, तेज, 
प्रभाव शौर मनोबल की वृद्धि होती है । 
ਰ੍ अपरिगरहस्थ 


ये जन्मकथयन्तासम्बोघः ॥३९॥ 

-५-भ्रपरिग्रह का अभ्यास पक्का होने पर साधक 
को पिछले जन्मों और आगामी जन्म का भी बोध 
प्राप्त हो जाता है । इसका कारण यह है कि अपरिग्रह 
की दृढ़ता होचें पर मनुष्य अहंकार के बन्धन अर्थात्‌ 
मेरे, तेरे के भेद-भाव से छूट जाताः है । यह अहंकार 
ही तो जीवात्मा को जन्म-मरण के चक्कर में घुमाता है। 

शौचात्‌ स्वांगजुगुप्सा पर॑ रसंसर्ग: ॥४०॥ 

६--शोच का अभ्यास दृढ होने पर साधकों को. 
अपने अगों से भी घृणा हो जाती है । दूसरों के संग 
को छोड़ कर वे एकान्तवासी बन जाते हैं। उनकी 
दृष्टि में उनका अपना शरीर ही गन्दगी का भण्डार 
बन जाता है, तब दूसरों के शरीरों का मोह भी उनसे 
'छूट जाता है , 

यह फल बाह्य पवित्रता का है । ਕੀ फल आन्तरिक 
पवित्रता का है, वह ਯੇ दर्शाया हैः... 
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शौच को दुढ़ता होने पर साधक का चित्त शुद्ध हो 
"जाता है, उसका मन स्वच्छ रहता है । एकाग्रता-लाभ 
के साथ ही वह अपनी इन्द्रियों पर विजय भी प्राप्त 
कर लेता है। इतना ही नहीं, उसे भात्म-दर्शन की 
योग्यता भी प्राप्त हो जाती है। 
सन्तोषादन्‌ त्तमसुखलाभः 0੪੨੧੧ . 
७--सन्तोष का अभ्यास दृढ होने पर साधकों को 
'जो सुख प्राप्त होता है, उसे उपमा देकर या किसी सुख 
से उसको तुलना करके नहीं समझाया जा सकता । वह 
ga तो उत्तम से भी उत्तम होता हैं । तृष्णा का पूर्ण 
क्षय होने पर जो सुख साघकों को प्राप्त होता है, उसकी 
gan सें ये सांसारिक विषय-वासना-जन्य सुख कुछ 
भी नहीं हैं । ५ 
कायेरिब्रियसिद्धिरशुङिक्षयात्तपसः एऐ४२॥ 
caq का परिपाक होनेपर साधक के शरीर 
और उसकी इन्द्रियों की शुद्धि होती है । जिस प्रकार 
अग्नि में तपाने से धातुग्रो के मल भस्म हो जाते हैं, 
ऐसे ही तप के द्वारा साघकों के जीवन भी मलरहित 
हो जाते हैं । 


स्वाथ्य न 
&__स्वाघ्याय के द्वारा साधक को इष्ट ज्ञाच क 
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प्राप्ति होती है । वेद में सन्त्र के विषय को देवता कहते 
हें । वेदाभ्यास को ही स्वाध्याय कहते हैं। कोई-कोई 
विद्वान्‌ इस सन्दर्भ में देवता शब्द से जड़ देवताश्रों अथवा' 
पौराणिक ਕੇਕਜਸੀਂ को ग्रहण किया करते हैं । उनका 
ऐसा करना अनुचित है । 
समाधिसिद्धिरीइवरप्रणिधानात्‌ ॥४५॥ 

१०--ईश्वर-प्रणिधान का भ्रभ्यास दृढ़ होने पर 
साघकों को समाधि की प्राप्ति होती है। पाठकों को 
gan न चाहिये कि ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर 
ਬੈਂ प्रीति बढ़ती है! ਕੰਕਕਕ-ਗ਼ਧੰਜ से साधकों को 
विनम्रता ਭਗਕਿ गुणों की प्राप्ति होती है, और ईश्वर, 
. की उपासना से सब दुःखों का नाश होकर झ्ानन्द 
मिलता है। ਵੰਕਕਕ-ਕਿਕਗ की दृढ़ता होने पर साधकों 
को समाधि की सिद्धि शीघ्र ही सिल जाती है। समाधि 
की प्रज्ञा प्राप्त होने पर साधक पुरुष देशान्तरों, 


कालान्तरों और देहान्तरों के विषय में भी सब कुछ 
amag जान लेते हैं । 
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कल्याण-साधांनं ja 


भुम्या अन्तं पय्येंके चरन्ति, यु ` 991੬ 
रथस्य घूषु युक्तासु भस्युः। ` + `. - 
अरसस्य दायं विभजन्ति एम्यो, 
यदा यमो भवति हस्यं हितः ॥ 
* ऋग्वेद १०॥ ११४।१०॥ 
शब्वार्थ:-- (एके) कोई-कोई मनुष्य (भूम्याः पृथ्वी के (भन्तम्‌) 
शोर-छोर तक (परिचरन्ति) विचरण करते है । धोर कोई-कोई (रथस्य) 
रथ की (युक्तासु) सुन्दर बैलों से युक्त (ਬੂਰ) धुरियों पर, गहियों पर 
( अस्थुः ) बैठते हैं ( एभ्यः ) इनके लिये ( श्रमस्य ) परिश्रम का 
(दायम्‌) फल, मूल्य, मजदूरी (विभजन्ति) बांटते हैं देते हैं, तब (यदा) 
जबकि (g ) उनके घर में ( यमः ) a= ia, राजा, नियामक 
पुरुष, संरक्षक, सुदृढ़ अनुशासन, सुव्यस्थित जीवन (हितः भवति) हिंत- 
कारी होता है, अथवा स्थिर होता है । ह 
_ आवार्थ-_कोई-कोई मनुष्य पृथ्वी के अक 
तक भागे-भागे और मारे-मारे फिरते हैं, परन्तु a 
अपने परिश्रम का फल प्राप्त a होता । कोई- के 
सनष्य रथ, मोटर, पांलकी आदि में बैठते हैं, फिर भी 
उनको बारम्बार विफलताशों का ही सामना ya 
पड़ता है । परिश्रम का उचित फल तो केवल उन 
ही प्राप्त होता है, जिनके ऊपर भगवान्‌ राजा और 


गरु की विशेष कृपा होती है, तथा जिनके घर में अच्छी & 
व्यवस्था होती है । 
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अवचनं 


कोई-कोई मनुष्य पृथ्वी के उस छोर से इस छोर 
आर इस छोर से उस छोर तक, भागे-भागे फिरते हैं । 
दुर्गम पर्वतों को लाँघते हैं, नदी-नालों को फांदते हैं, 
समुद्रों को चीरते हैं, भ्रूमि में सुरंग बनाते हैं, पक्षिवत्‌ . 
MATA उड़ जाते हैं, कठोर तप तपते हैं, भौर 
असाधारण कृत्य कर डालते ਨੂੰ । ਯਧਜੀ कार्यसिद्धि 
के लिये वे हाथी, घोड़े, रंथ, पालकी, रेल, सोटर, 
जलयान, नभोयान प्रभृति साधनों का और अन्य ग्रनेक- 
विध वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग भी करते ਵੈਂ। ' 
परन्तु फिर भी.उचको उनकी मनचाही सफलता प्राप्त 
नहीं होती। उनके मनोरथ मन के मन में ही मर जाते 
हैं। उनका सारा परिश्रम व्यर्थ ही चला जाता है । 
संसार में ऐसे-ऐसे दृश्य दृष्टि-पथ में प्रायः ਯੋ ही 
रहते हैं। श्रपने आस-पास ही हमें इस प्रकार के 
बहुत से उदाहरण मिल जायेंगे। दुर जाने की प्राव- 
इयंकता नहीं हे | इस प्रसंग में भ्रपनी-पपनी ਕਿਯਜਗਬੀਂ 
का विचार भी हमें मन ही मन कर लेना चाहिये । 

कार्यसिद्धि के कुछ निश्चित नियम हैं । कार्य चाहे 
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जो भी हो, उसकी सफलता के लिये उन निश्चिंत नियमों 2: 
के भ्रनुसार आचरण करना परम आवश्यक है। जितनी- 
ਕਿਰਕੀ उन नियमों को उपेक्षा की जायेगी, उतनी-उतनो 
ही सफलता की सम्भावनायें कम होती चली जायेंगी। 
यदि उन नियमों का उल्लंघन aaa उनके विरुद्ध 
आचरण किया जायेगा, तब तो असफलता का होता भी 
निश्चित ही है। लोग व्यवस्था के अभाव, अनुशासन- 
-हीनता, नियमों के उल्लंघन और सफलता प्राप्ति के 
विरुद्धघोर ਚਦਲੂੰਛੂਜਗਧੂਗੰ व्यवहार करते हुए भी, सफ- 
लता प्राप्ति की ਯਚ किया करते हैं । देखो, यह कैसी 
विचित्र विडम्बना है ? हो सकता है कि कभी ग्रन्धे का 
तीर निशाने पर लग जाये, परन्तु ऐसा कोई ग्रपवाद- 
स्वरूप उदाहरण सफलता प्राप्ति के निश्‍चित नियमों के 
महत्व को किसी प्रकार से घटा नहीं सकता । सफलता- 
प्राप्ति के लिये चियमबद्धता श्रर्थात्‌ अनुशासन और 
व्यवस्था का होना परमावश्यक है। तभी तो उत्तम नियमों 
के उल्लंघन को पाप और ATUT माना जाता है । 
लोग ग्रपनी-ग्रपची विफलताओों के रोने रोते हैं, 
उचित वेतन वा प्रतिफल न मिलने की शिकायतें करते 
हैं, दूसरों को दोष देते हैँ । आत्म-निरीक्षण वे क्यों नहीं 
करते? वे ग्रपरे प्रतीत और वतमान के कार्य-कलाप का 
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विचार करके यह क्‍यों नहीं देखते कि उनके जीवन में 
अनुशासन का ग्रर्थात्‌ _ਯਟਸ-ਬੰਧਸ, नियम्न-बद्धता, 
सुव्यवस्था, कत्तव्य-परायणता और सत्य-प्रेम का क्या . 
स्थान है । उनको अपने घर, दुकान, दफ्तर, कारखाने 
और खेत आदि की व्यवस्था का पुरा हाल भी जानना 
चाहिये। वे यह भी देखें कि उनको झपनी कुटिलताग्रों, 
उच्छुङ्कलताश्रों, ਵਕਬੰਧੂਗੈ लीलाओं और पर-पीड़ा-परा- 
थणताओ से कितना अधिक मोह है ? 

स्मरण रहे--व्यर्थ की उच्छद्धलता, कुद,-दौड- 
भाग और विधि-शून्य एवं नियम-विरुद्ध आचरण का 
ਜਸ पुरुषार्थ नहीं हे । .एक निश्चित ध्येय की सिद्धि 
के लिये, एक निश्चित योजना के अनुसार, अपनी 
पूर्ण शक्ति से, पूर्ण धर्यं से पूणे संलग्नता के साथ, निरन्तर 
पूर्ण सफलता प्राप्त होने तक, कार्य करने का नाम हो 
पुरुषार्थे है । विफलता तो ਭਯਕਧ, प्रमाद, उच्छङ्खलता, 
संयस-शून्यता श्रोर दूषित मनोवत्ति आदि का हीं 
अवश्यम्भावी परिणाम है । फिर शिकायत क्यों ? 
` करनी केरेतो फल भरे, करके क्यों पछताये ? 

बोये पेड़ बबुल के, आम कहाँ से खाये? | 

. पाठक यहाँ ऊपर मुद्रित वेद मन्त्र के “यम” शब्द 
यर, उसके ਯਧੰਗਟਸੀਧੰ एवं प्रयोगःसौन्दर्यं पर भी 
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विबार करें ! वेदों में “यम” शब्द के:ईश्वर,-राजा,, , 


आचार्य, नियम, सेनापति, वःयु, सूर्य, कोल; नियामक, = ` 


ग्रनशासक, व्यवस्थापक, व्यवस्था, धर्माचरंण झादि- 
आदि प्रसंगानसारी अत्ते अ्रथ होते हैं । प्रस्तुत प्रसंग 
में ये.सभी अर्थ विचार-पूर्वक ग्रहण किये जा सकते 
हैं । बदल-बदल कर एक-एक अथ को ग्रहण करने से 
इस मन्त्र के नये-नये अर्थ दृष्टि-पथ में आते हैं । सतन 
b नाजा यालाह नया-तया आनन्द प्राप्त होता है, आर वेद की 


नमस्कार पूर्ण शब्द-योजना के प्रति पाठक एवं मननकर्ता 
जन श्रद्ध-पूर्वक चतभस्तक हो जाते हैं । 

भगवान भी उनकी ही सहायता किया करते हैं, - 
जो अपनी सहायता आप करते हें । राजा, सेनांपति 
' और गरुजनों को.कृपा भी उनके लिये ही फलवती 
होती है, जो पृरुषार्थी, संयमी, भनुशासनप्रिय और 
योग्यतम होते है । घरों में, दुकानों में, कल-का रखाने 
में, खेतों में, कार्यालयों में और सब प्रकार के कामों में 
ਯਜਕਰਥਜ तथा सुव्यवस्था को ऊँचा स्थान देकर ही 
हम शक्ति के अपव्यय को रोक सकते हैं। इस रीति 
से राग, ढ ष ਸੀਟ मनो-मालिन्य को भी दूर हटाया 
जा सकता हैं । मानव-जीवन की सफलता के बड़े-बड़े 
चमत्कार संसार के सामने प्रस्तुत करने का मागे भी 
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यही है । जब हितकारो यम किसी कर्मयोगी व्या . ` 
के शरीर में, घर में एवं जीवन में आकर प्रतिष्ठित gi 
जाता है, तब उसे उसके पुरुषार्थं का उत्तम ਧਨ:] 
अवश्य ही प्राप्त होता है। -* ८ 
वेद के प्रत्तुत सन्दर्भ में जो सिद्धान्त प्रस्तुत किया 
. गया है, वह जीवन के सभी श्र गो भ्रौर कायं के क्षंत्रों 
में सत्य सिद्ध होता है। ਬ੍ਰਸਰਫਜ के सभी प्रदेशों के लिये 
यह सिद्धान्त एक समान ही उपयोगी शोर व्यातारटिकू 4 
है। परिश्रम श्रौर पुजी के विवाद, राजनीति के भगड़े 
बखेड़े, सामाजिक-जीवन के सभी पचड़े, व्यक्तिगत 
` जीवन के शोक सन्ताप-समूह, सब इस एक हो नियम 
अर्थात्‌ जीवन में सवेहितकारी यम-संयम की प्रतिष्ठा 
के द्वारा सहज में ही भर निश्चित रूप से दूर किये 
जा सकते हैं। व्यवस्था और अनुशासन के श्रभाव सें 
सफलतायें भी विफलताओों का रूप धारण कर लेती हैं । 
mA, संयम के सिद्धान्त को अपने जीवन सें 
धारण करें । ਯੀ, हम मन, वचन और कर्म से पूर्ण 
सदाचारी बनें । आओ, हम मानवता के सर्वोच्च लक्ष्य 
को प्राप्त करके ਯਧਗ जीवन सफल करें । 
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